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द्धे शेख्दे~ 


मनुष्य के जीवन की वास्तविक सम्पदा वया होतीरै? क्या 
धन, क्या यश, क्या पद भौर क्या नाम ? नही, यह्‌ सव कुखभी 
नहीं होता। वास्तविक सम्पदा होती है, मनुप्यकाचरिवर। 
चरि्र वड़ा व्यापक शब्द है, उसके भीतर अनेक गणौ का 
समावेश होता है, जेसे-दया, क्षमा, परोपकार, अहिसा, समता, 
मातृ-भावना गौर परदुः कातरता भादि। मनुष्य अपने दन 
गुणोंसे लोक से उठकर परलोकमें भी पहुंच जाता है । लोग 
उसे देवता कहने लगते है 1 

भ्रस्तुत पूस्तक मे कुच एसे ही भनुष्यों के जीवन केचि हैः 
जो अपने वरिर््रोसेही देवताके समान वन्दनीय बन गेह । 
इन चरितो के पठन-पाठन से मले ही कोड्‌ देवता न बने, परर 
उसके मन मेँ चरित्र को ऊंचा उठाने की बात तो अवद्य षदा 
देगी । लोग अपने चरित्र को ऊपर उठारये--इसी उदेश्य से हम 
इस पुस्तक को सामने रख टे ह । मुभे पूणं विदवास है इस पुस्तक 
से त्म समाज कौ प्रेरणा मिलेगी । 
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जाली श्वोज में 


माध का महीना था भौर पूर्णिमा का दिनं । लुंबिनी. काननं 
के एक उपवन मे, कपिलवस्तु के नृपति-महाज शुद्धोदन की 
राजमहिषी, महामाया दासियो के साय शनैः-शने परिभ्रमण करु 
रही थो; सहसा उर प्रसवं वेदना हद गरवेएक वृक्षं कीं 
चछीयामे उसी कौ डाल का मोश्वय ग्रहण करके खड़ी हो हं } 

बस, कत्याण की घड़ी सन्निकट मा गई मौर वहीं एक चियु 
धरती पर भवतीणे हमा। =. 

वह वालेक "वालक नहीं या, संसार का कल्याणे था-- 
महामंगल था । जिस समय उसने पृथ्वी पर जन्म लिया, विस्मयं 
नही, मिं पृथ्यी प्रसन्नता चे नतय कर उदी होगी, मोर विश्व के 
हृदय मे आनन्द को उदधि समङ पंडा होगों । जामते हो वं 
बालक कौनं था? . 

उसी बालकं कौ तो माज सम्पूणं विर्व गौतम बुद्ध के नामं 
सेस्मरण करता है, भौर अपने हृदय की श्वद्धा उसके चरणो पर 
विसेरता है । ( 

. महात्मा गौतम बुद्ध एक दैवी ज्योति ये । वे संसारमें मनुष्यो 
कै कल्याण के लिए आविरभूत हए ये । उनके ज्म के पूर्वे हमारे 
दे भे ही नही, सम्पण विश्व भे युद्ध, हिसा-लूट गौर हत्या का 
बोल-बाला धा! मनुष्य, मनूच्येसे चूर्णो करता था। चर्तुदिकं 


8 : मनुष्य--जो दैवता बन ण्ये 


दुःख ओौर अदन्ति का राज्यं था। प्र उन्होने भपनी दया, 
अहिसा, समता गौर सत्ये विद्रव के स्वरूप को परिवर्तित कर 
दिया। उनके उपदेशो से हमारा देदा ही नहीं, सम्पूणं विर्व 
दातान्दियों के लिए स्वगे वन गया--परम पावन हो गया। 


गौतम बुद्ध बाल्यावस्था मेँ ही धिक दयानु थे । द्रौं का 
दुःख देखकर बाल्यावस्था भें ही उनकी मखं करुणा कौ उज्ज्वलं 
मुक्तागो से परिपणे दो उठती यीः ।वे दया मौर करुणा की 
परतिमूतिसेज्ञातदहोतेये! (र 

बाल्यावस्था की ही वात है, एक दिन वे अपने मेरे वधु 
देवदत्त के साथ उपवन में बालक्रीडा कर रहै मे | देवदत्त ने 
आकाश की मौर देखा--हंसो का एक दल वायुकी तरगों 
परख मारता हभ उड़ा जा रहा धा । देवदत्त ने धनुष पर वाण 
चटाकर चला दिया । । । 

वाण एक हंस की पीठ मे लगा भौर वहं पृथ्वी पर गिरकर 
संमणा से तड्पने लगा । ध 

गौतम बुद्ध ने, जिनका बाल्यावस्था में सिद्धाथं नाम या, 
दौड़ कर आहतं हंस को अपने मकम उठा लिया । बाण निकाल 
कर फक दिया, मौर वै इस प्रकार करुणा से कातर हो उठे, 
मानो वहं बाण उन्हीं कौ पठे ्रविष्ट हमा हो। 

इतना ही नदी, वे उस हेत को घर ले गए, गौर सपने स्वजन 
करो भांति ही उसकी चिकित्सा कराई । इसी रकारः की भनैक 
कद्ानियां उनकी दयालुता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हु । वे वस्तुतः 
द्या क अवत्तादये । जपने साय दया मौर करुणा लेकर वे पृथ्वी 
परभभिये, मौर दया तया करुणा से मनुष्यो कै दय को 
अभिरिचित कड शुनः पय्वी से चले गट {- 
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गौतम बुद्ध जव उत्पन्न हुए ये, एक ज्योत्तियी ने उनके हाथ 
की रेखाओं को देवकर कहा था, “यह्‌ वालक वड़ा होने परया 
तो चक्रवर्ती सच्राट होगा, या संन्यासी बनकर सम्पूरणं विश्व को 
मुकिति का मार्गं वतायेया।" # 
गोतम बुद्ध जव वडे हुए, तव वे प्रायः एकान्त मे निवास 
करने लगे एकान्त मेँ बैठ कर वे प्रायः जगतके प्राणियों के दुःख 
भरविचार कियाकरतेये 1 अत्मा क्याहै? परमात्मा क्या 
दै? विदवमें प्राणियों को क्यों इतना दुःख मिलता है ? प्राणियों 
को विर्व के दुखं से कंसे मूवित मिल सकती है ?--इत्यादि 
श्रमो ही उनका मन अनवरतं उलम्रा रहता था } इन प्रश्नो 
के समक्ष उन राजसी उट-वाट, संगीत, वाच्च भौर नृत्य-रंग कुच 
भी मच्छान लगता था। 
गौतम बुद्धि के मन की स्थिति को देखकर महाराज शुद्धोदन 
कौ बड़ी चिन्ता हुई । उन्होने यश्ोघरा से उनका पाणिग्रहण 
कर'दिया; ओर उनके निवास के लिए एक नवीन तथा सुन्दर 
५ वनवा दिया, जिसमे मामोद-परमोद की सभी वस्तुं एकत्र 
|| ४ ॥ 
पर गौतम वृद्ध का मन उन वस्तुभों में रंचमात्र न रमा) 
विवाह होनेपरभीवे प्रायः संसारकेदुःखोपरही विवारकिया 
करतेये। एक दिनवे रथारूढ होकर नगरमे पर्यटन के लिए 
निकले । माग मेन्दं एक वृद्ध दृष्टिगोचर हुमा उसकी पीठ 
क्ुके गद थी, गौर वह लकड़ी का माश्रय लेकर चल रहा था । 
मत्तम ने जपने सारथी से पुचा, “यह्‌ कौन है ? इसकी पीठ वयो 
सूकगर्दहै? 
सारथी ने उत्तर दिया--“यह एक वृद्ध है । वृद्धावस्या के 
कारण दस्रकी पोठक्ुकगर्ई 1” - ~  - 
“स्या वृद्धावस्था सवके शरीर में आती है ?"--गौतमने 
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भरद्न किया) मि 

“हां कुमार ! "सारथी ने उत्तर दिया--“शरीर परि 
वेतनी भ बा हमा है । उत्करे परिणामस्वरूप एक दिन वृ्दा- 
वस्या सवके शरोर में भाती है, मौर सवकी पीठ एसी प्रकार शुक्र 
मैयाकरती है 1" 

गौतम्‌ के हदय पर इस वात का अत्यधिक प्रभाव पड्ा-मौर 
यै शरीर की परिवर्तनश्षोलता तया उसकी क्षणर्भगुरता परसो 
विचार करने लगे । इसी प्रकार एकं दिन उनको आंखो के समक्ष 
एक एसा मनुष्य भाया, जिसका शरीर कुष्ठसे विगलित्त हो गयां 
था । दसी रकार एक दिन उन्होने एक देसे भी मनुष्यं को देल, 
जौ मर गया था, भौर जिसका शव लेकर लोग यंतिम संस्कार 
केलिए द्मशान्‌ ते जा रहे ये । ए दिन्‌ उन्होने एक संन्यासी 
को भी देखा, जो गैरिक स्मर धीरणं किये हा थ; मौर संसार 
से विरत होकर मुषित फी सौज मे तन्मय था । प 

इने धटना-पित्रो से गौतमं के मनमे संसार के प्रति विरिति 
जागृत हौ उठी, ओर उन्होने दृढ़ निद्चंय कर लिया, कि वे 
गृहस्य जीवन फा परित्याग कर देगे--संसार से विरक्त हो 
जागे! 


रात्रिकासमय था, चारौ भोर सधन अंधकार छाया हना 
था । कमार सिद्धां की आंखों मे नीद नही । वे चुपचाप ढे 
ओर उस गृह्‌ मे गये, जहां यशोधरा अपे नवजात शिशु को भेक 
भलिये दृष्‌ निद्रा मे निमग्न थी । सिद्धार्थ ने यश्चोधराको देखा; 
ओर उस रियः को, जो अभी नवजात था; पर सिद्धार्थ के चरणी 
कोनतो शोषय वांच सकी मौर स वह्‌ नवजात शिशु हीः 
सिद्धां सवके मोहु-रज्जुगों को तोड़कर धर से दवे पीव निकल 
गया ५ 
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. सिंदधार्थने धरसे बाहर निकलं करं अपने सारथी को, 
जिसका नाम ददक्‌ था, जगामा, भौर उसे अश्व लाने की अन्ना 
दी । सारथौ ने सिद्धां के माय फो समकर उरु समाने 
का भ्रयत्न किया, किन्तु सिद्धां का निर्वय मटल या--दृदृथा) 

सिद्धाय मय्याखूढ्‌ होकर, उस मेधकारमयी रजनीम नगर 
से बाहर की र चलं पडे । उनके पीष्ध-पी्े उनका सारथौ 
ंदक भो चल रहा था । जव बहत दूर निकल गये, तव एक 
पर्वेतीय सरिता के तट पर दव से नीचे उतर पडे । उन्हनि अपने 
सम्पूणं भभूपण उतारकरष्ठंदक फो दे विये, ओर उसे यह 
अज्ञा दी, कि अश्वलेकरनगर को लौट जाय । सिद्धथेकी सं 
भाज्ञासे द्ंदकके दुःकी सीमान रही। किन्तु उपायहीव्या 
या? वहं सिद्धाय की आज्ञानुसार लौट गया । 

चछंदक के लौट जाने पर सिद्धाथं ने तलवार से भपने वडे-वडे 
केर काट इकति; मोर राजसी वस्वो के स्थान परफटे वस्व 


धारण कर लिये । भव वै राजकुमार से संन्यासी बन गये-- 
बौतरागो । 


गौतम संन्यासीकरा वैश धारण करके करई स्थानों पर गये, 
मौर उन्होने वहां क्लान भ्राप्त किया । अंत में वे गया पटे गौर 
तपस्या में संलग्न हो गये; उन्होने धोर तपस्या की । शरीर सुख 
करकाटां हो गया; केवल मस्थियां ही मस्थियां शरीरमें रह्‌ 
ग्र" पर कु भ्राप्त न हुआ । उन्है इससे निराशा हुई । एक दिन 
वे बड़ी कठिनाई से खिसक-खिसक कर सरिता फे तट पर पटे 
नौर उन्होने एक दाव फे कफ़न से अपने श्लरीरफो ठका ¦ 
तत्पश्चात्‌ सरिता मेँ स्नान करके गरव भें सुजाता नामक एक 
कन्या ने उनकी बडी आवभगत की, ओर उनकी सेया-सुधरुपा 
करके उन्हे स्वस्य बनाया । 
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एक दिन गौतम परिभ्रमण करते हुए एक वट वृक्ष के नीचे 
गये, मौर बहौ जासन लगाकर वैठ गये । उन्टोनि यह परतिज्ञा कौ 
कि चाहे उनका शरीर गले करनण्ट हो जाए, पर वे बिना वोधि- 
ज्ञान प्राप्त कथि हुए कदापि न उठेंगे । कहा जाता है कि गौतम 
केमन को विचलित करै के लिए उनके सामने यनेक विर्न 
आर प्रलोभनं के चित्र भाये, पर गौतम रंचमाघ्र भीन 
डिगे) ॥ ॥ 

उनकाध्यान हिमालय को भांति मिग बना- रहा-दुढ 
वना रहा ठ € 

भंत में बोधि ज्ञान कौ मंगलमयी घड़ी निकट आ प्टुची । 
बह आपाढ़ मास की एूणिमा की चुम रात्रि थी । गौतम वट वृक्ष 
कै नीचे भासन लगा कर वैठे हुए थे । सहसा उनका हूदय ज्ञान 
करी भाभा से मालोकित हौ उठा, ओर वे ब्रह्यानन्दभं विभोर हौ 
गये । इसी समय से गौतमं शुद्ध" के नामसे प्रसिद्ध हुए भौर वह्‌ 
वृक्ष जिसके नीचे उन बोधिक्लान प्राप्त हुमा था, महावोधि वृक्ष 
केनामसे संबोधित किया जाने लगा। 

वोधिनान प्राप्त करने के पश्चात्‌ गतम ते अपने ज्ञान गौर 
-सत्य का भरचार करना प्रारम्भ कर दिया । चारों जर उनके 
ज्ञान काङंका वज उठा । देदा-यिदेश में उनकी धूम मच गरई। 
गरीव की भोपडी से लेकर वडे-वड़े सम्राट कै राजभवनौ मं 
उनका जयनाद होने लगा । उन्होने देखते-ही-देखते विश्व के 
स्वरूप को परिवतित केर दिया । भिखारी ओर सभ्राट, एक 
स्यान पर बैठने लगे । भेद-भाव भिट गया, मनो-मालिन्य जाता 
रदा मौरसारेके सारे मानव प्रेम, करुणा तथा अर्हिसाकेसूत्र 
भे आवद्ध दहो गये 1 ~ 


श्ाल्ति का पूजी 


साज से दो सहस वपं धूं कौ वात दै; रोम के सम्राट्‌ सीजर 
दीम्रेटमे अपने राज्य मेँ जनगणना का मादे प्रचारित 
किया या \ प्रिणामस्वरूप सीरियः के रूमीः भ्रान्त के यहद मपनी 
जन्मभूमि के लिए निकल पड़े थे ! दल के दल यहूदी मपना- 
अपना सामान लच्चरों गौर घोड़ो की पीठ पर तदि हए रोम 
कीमोरजारहेये। मामे मे सरायो में कहीं तिल धरनेकोभी 
स्थाने क्षेष नहीं रहता था । 
उन्दीं महुदियो मेँ एक नव-देपति भी था, जिसमें पति का 
नाम यूसुफमोरस्ी का नाम मरियम धा । यह्‌ दोनों भौ मपनी' 
मआवश्यकता का सामान घोड़ों गौर खच्चरों पर लददे हुए अपनी 
मातृभूमि वैतलहम को ना रहे ये । 
वैतलहम बे प्रवासी यहुदियौ की भीड़ लगी थी । सरा्ों मै 
कीं तिल घरने को भी स्यान शेय नही था! यूमुफको किसी 
सराय भें स्थान नहीं मिला चिवदा होकर उसने मरियम के साथ 
पशुमौं के निवासःस्यान मे डेरा डाला। ` 
उसी पशुद्ाला में रत्रिर्भे मस्िमकेगर्म्े एक गालकने 
जन्म लिया! जिस समय वह बालक पृथ्वी परमिरा, माका 
एक चर्ज्बल नदात्र कौ -व्योति से भीप्त हो उलो सैदामभें 
निवास कस्त वाले गद्रियों ने उस ज्योति को बड़े विस्मय के 
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साय देवा, मौर उवे दैवी चमत्कार सम सकर प्रणाम क्रिया| 

वही वालक बाज संसार मं महात्मार्ई्ताके नामस 
विख्यात है । गख लोगो फा कथन है, ङि महात्मा सा का जन्म 
दैवीप्रेरणासे हुआ धा) वरयो जिस समयये भपनी माता 
मरिममकेगर्भ मे मये, वहु कुमारौ यी। जोह, वहतो 
निधिवाद है पिः महात्मा ईसा एक दैवो विभ्रति ये, मीर उन्हे 
यिक्व के कल्याण कै लिए ही पृ्वौ पर जन्म लिया था। 

महात्मा ईसा दया, प्रेम, सत्य, कषमा, मौर सरलता कौ 
भ्रतिमूतति ये । उन्दने आजीवन लोगं फो इन्हीं गुणो का उपदेश 
-दिमा । उनकी वाणौ मे मषुवं मायुं भोर सम्मोहन शित धी। 
जो उनकी वाणी को श्रवण करता, वह्‌ मुग्ध हो जाता था । दीन 
दुःखी प्रगियों कर प्रति उनके हदय मेँ असीम कर्णा थी । सारे 
संसारक प्रम से आप्लावित कर देना ही उनका उटेश्यथा। वे 
चाहते ये, करि विव से हिसा, क्रोध, अभिमान गौर देप भादि 
पाप धुल जाएं मौर जगतमें चारों मोरप्रेम तथा आनन्द-दी- 
आनन्दे छा जाए । 

वे लोगों फो उपदेश देते हए प्रायः का करते ये--“अगजि 
क विद्व को पवित्र जीवन, बन्धुत्व मौर अर्हा की सवते 
अधिक आवश्यकता है! सच्चे धर्मात्मा कभी किसी का प्राण 
नहीं चेते । वरन्‌ दूसरों को जीवन प्रदान करने के लिए अपना 
उरं करते है । प्रहार करने वालों पर प्रहार करना ही धमंका 
सच्चा ममं नहीं है, घमं का सच्चा ममं बुराई करने वार्लोँके 
अत्याचार सहकर उन्हे क्षमा करना है। 


वाल्यावस्थामेंदही ईसाके स्वभाव मे शान्तिको सौम्यता 
आमित होती थी, मौर उनकी प्रवृत्ति घर्मं तथा ईदवर की 
ओशर्यी1 उन्हे ज्लानके लिए कभी पाठशालाकी सीमामे प॑र 
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नह रने षदे । वे जन्म सही गम्भीर विचारान्‌मीर बुद्धिमान्‌ 
ये । धरािक पुस्तकं को पदृना-पढाना, उनके उपदेशो पर 
विचार करना, तथा प्रकृति को सुरम्य गोद मँ पूर्वटन करना ही 
उनका कायं या । 

उनकी अवस्था जव बारह वपं फी थी, तव एक दिनि 
फिलिस्तीनकौ राजधानी यरूपलम में वाधिकोत्मव मनापाजा 
रहा था, उत्सव मे उनके माता-पिता भी उन्है लेकर सम्मिलित 
हए ये । सहसा वे अदृश्य हो गए । उनके माता-पिता समाकुल 
होकर उन्हे इधर-उधर खोजने लगे । किन्तु तीन दिन तक कीं 
भो उनका पता न लया 1 तीसरे दिन उनके माता-पिता ने देखा 
कि.वे मन्दिर में विराजमान है, भौर अपने समवयस्क बालकों 
के साथ धमे चर्चा कररहेह। 

ईसा वाल्यावस्था वे ही मधिक शान्तिप्रिय ये । वे सवसे मिल 
कर रहते ये, ओर घवके साय प्रेम. करते थे । तुम्हें यह मुनकर 
विस्मय होगा, कि दस संसारम उस समयसे क््लोगथे,जो 
पसे शान्तिप्रिय ओर धामिक बालतकके.भीप्राणलेवा शव थे। 
उन शरभ में यहूदियो का राजा हैरोद सवस प्रबल धा। यदि 
उसका वस चलता तौ वह महातमः ईषा को उनकी बाल्यावस्था 
मेही संसारसे मिटा देता! किन्तु “जाको राखे साष्टया, मारि 
न सृकिहै कोय" के अनुसार बहु उनका कूद भी विगाड़ न सका, 
मौर अन्त मे स्वयं सवेना के मूख मे चसा गया । 

बात यह थौ-किं एकर ज्योतिषी ने.उघके सामने यह्‌ विष्यः 
चाणीकीथी कि उनके नगरमे एक्‌ देसे बालकने जन्म सिया 
है, जो संसार मे एक नवीन धमं भरवारित करेगा, भीर यहुदियों 
कासघ्रादट्‌ बनेगा 1 वस इसी बातसे हेरोदकी नीदहराम हो 


मौर उमने ईसा.को मृत्यु के मुखम पटुंचानेकी सान्ञादे 
॥ 4 
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ईसा के पिता यूसुफ को जव यह्‌ वात क्षात हई, तव वह 
हसा को लेकर मिश्र चला गया मौर दो-तीन वर्यो तक मन्नात- 
वास में पड़ा रहा । श्र जव हैरोद के गुप्तचर ईसा को वन्दी न 
बना सक, तव दैरोद की करोधाग्नि भड्क उढी भौर उसे भदेश 
चारितं करिया, कि इसा के समान, रूप रंग वाले मिते भौ 
वालक मिर्ते, उन तल्तवार के घाट उतार दिया जाय । त 

फितने ही निरीह वालक तलवार की धार प्रचिरनिद्रा 
सुला दिये गये, पर ईसा को तनिक भी आंचनलगी। दी वौं 
के पर्वात्‌ जव देरोद को.मृत्यु हो गई, तव कदी यूषुफने शानत 
की सासि ली, गीर वह्‌ अपने वालक ईसा के साथ नासरत नगर 
मेँ जाकर निवास करने लगा तया वदद का काम करके शान्तिः 
धर्वेक अपना जीवत व्यतीत करने लगा! ` 

जगत के वं पुरुप महात्मा ईसा ने भी ती वयं तक वई 
का काम क्रिया । वे अपने उ्योग-धन्धों मे लगे रहते थे 1 मौर 
सायही साथ धमे चर्चाभो कियाकर्तेये । संसार के कण्ट 
देखकर जन्टोने आजीवन ब्रह्मचारी के कूप मेँ जगत कौ 
करने की भटल धतिक्ञा की यी । जव उन्दने देखां कि उयीग- 
रधो मे रहने से उनके बहुत बड़ काम मेँ वाघा उपस्थित होती दै 
तवव देवा की भावना स प्ेरिति होकर घर से निकल पड़, मौर 
सोमो को उपदेश देने लगे । उन्हे निम्न यर के अनेक लोगो को 
अपना दिष्य बना लिया । वे प्रायः लोगों सै कहते थे, फ ईवर 
एक है, ओर वह गरीवौं तथा भपाहिजों के ददथ में निवात 
करता है। इसलिए गरोव मौर पादिनो की चेवा ही सच्ची 
भशुशिवारै,. । 4 


ईसा फ जन्म के समय यहूदियो के चामिक विचार कुव मौर 
हये ।चे मति की पुजा कस्ते ये, मौर पेड-पौधौ तया सपा को 
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भी देवता मानते ये । देवतां की प्रसन्नता के लिए गाय, 
घोडा, गौर ऊंट आदि पदुमं कौ वलि वदढ़ाया करते थे। 
हारम ईसा ते द्रन समस्त प्रचलित रीतयो को घृणित वत्ताया, 
मौर उन्दै छोड देने की लोगौं को सम्मति दी ! इसका परिणाम 
यह्‌ हुमा, कि घर्म के कटूटरयंयी उनके शवर हौ गये 1 यरूषलमभें 
कटूटरपंथियों कौ वृहद्‌ समा हुई, ओर सवने एक स्वर से यह्‌ 
निर्वय क्रिया कि ईसा धर्म-विदरोही है, इसलिए शीघ्रसे क्षीर 
उसका काम तमाम कर देना चाहिए । 

शसा कौ मृत्यु लिए पद्येत पर पडूयेच् रवे जाने लगे। 
आल्लिर दसा का एक रिष्य जिसका नाम जुडस था, प्रलोभनवश्ष 


ईसा के दावों से मिल गया, मौर उसने ईसा को बन्दी कसा 
दिपा। । 


सध्या का समय या । महात्मा ईसा एक पवेत पर अपने तीन 
शिष्यो करे साय ष्यानावस्या मे जातीन ये । सहसा जूस भात- 
तायियो कै साय वहां उपस्थित हभ, मौर आततापिरयोने ईषा 
को चन्दी कर लिया) ४ 4 

दसा का एक क्िप्य, जिसका नाम पि तरयी, कोर्थ सम्मत्त, 
हो उढा । वह्‌ तलवार लेकर आतता फओर भद; मारि 
देखते ही देवते उसने एक का कान कानियःे। „द 

महात्मा ईसा कुल से अधीर हो उदे ।' सपने त 
भत्सना कर्ते हुए वोले--“पितर, तलवार म्याने म केर) (1 
तुमसे यह्‌ कमी नदं कहा कि जौ तलवार का आम न्स, 
तलवार से सामना करो ए । 

मे के पंडितो की सभा बुलाई गई । ईसा सवके सामने 
उपस्थित कथि यये । एक ने अगे वक्कर ईसा के गल पर 
त्माचा जड़ दिया । ईसा ने एक गाल प्र तमाचा खाकर दुसरा 


[प 
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भाल भी उसकी गोर कर दिया । लोगों ने विस्मय के साथ देवा 
किर्दसाके दूसरे गाल पर तमाचा भारते हए उसका हुए्य कपि 
स्हाथा। 


धरमाचिर्योने एक स्वरसे ईसा को मृत्यु का दंड दिया। 
अभियोग यह्‌ लगाया गया, फि बे नास्तिक है ओर अपनेको 
ईश्वर का पुत्र कटने का दम्भ करते हैँ । देडज्ञा के पदचात्‌ ईषा 
को काटो का मुकुट पट्नाया यया ) उन पर गालिवौं मीर कोद 
कीवर्पाकौ गरदः उनकाश्षरीर रते लथ-पथहो मया मौर 
वह कश, जिस पर लटका कर उनका प्राण लिया शया या, उन्ह्‌ 
वधस्थल तक अपने करथो पर ढोकर ले जाना पड़ा । 

इतना ही नहीं, उन्हं नेया किया गया ओर पहनने के लिए 
चिथद़ेका एक दकट्ा दिया गया । करू के दोनो वनु 
उनके हाथ फंला कर कीं टोकी गयीं 1 दसी प्रकार परौ 
निर्दयतापूर्वक कोले टोंकी गयी ओर जव तक उनके प्राण निकल 
न जये; तव तके के लिए वहां ष्ह॒रा विडा दिया गया । 

कृष्छ वात्सल्यमयौ स्त्रियां ईसा की इस विपल्नावस्था पर 
आगिरा रही थीं। ईसाने न्द भासु बहाती हु देवकर का, 
“मेरे लिए न रोगो; वरन्‌ सपने भौर अपनी सन्तानो के लिए 
रो वयोकि ठेसा समय भ रहा दै, जव कहना पड्गा कि जो 
वा ह" जिन्होनि कभौ सन्तान को जन्म नहीं दिया, वे धन्य 
है 1 

इस प्रकार शन्ति, अरिखा यौर प्रेम के उच महान पुजारी 
ने मानव-कल्याण कै लिए दंसते-हुंसते अपनी बलि चदा दी। 


कोटियो का श्स्वा 


दोपहर का समय था। वैलजियम के एक विद्यालय मेँ एक 
चालक अपनी कक्षा में विद्याघ्ययन कर रहा था, उसके साथही 
उसका छोटा भाई भी था, जिसका नाम डेमियन था । दीनो ही 
वंत, सौम्य, भौर उदार प्रकृति के थे । उन 'देखनेसे ही एसा 
ज्ञात होता था, मानो प्रकृति ने उन्हुं अपने गरुणोके सतचिमें 
दालारै। 
सहसा भूगोल के शिक्षकने कक्षारमे प्रवेश किया, ओर 
उन्होनि दक्षिणी समुद्रके एक द्वीपकी वार्ता प्रारेम करदी। 
उन्हे अपनी वार्ता मे दक्षिणी समूद्रके उस दीपरकी स्थिति 
जीर उसके वायु मंडल पर प्रभाव बताते हए कहा--“वह दीप 
दूखियों का द्वीप है, पीडितो का संसार है । उस द्वीप मेँ अधिकतर 
रेमे मनुप्य निवास करते है, जिनके स्पशं तक से लोग ,वचते ह; 
इरे शब्दों मं वह कोटियो का दीपै । संपूणे दीप क्रष्ठरोगसे 
श्वेत हो उवा है । कुष्ठ रोग से पीडित मनुष्यों की दुःल-भरी 
थां यदा-कदा समुद्रकी तरंगोंको लांघती हुई यहां तके 
प्च जाती ह । उनकी दुःखपूभे याथाओं को सुनकर हृदय 
विकंपित हो उठता है--बात्मा रो पड़ती है । उनके कष्टपुरणे 
जीवन पर दये होकर हमारी सरकार कु अरत्मदयागी 
साधकं का एक हसा दल भेज रही है; जो वहां पटंचकर उनकी 
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सेवा करेगा 1" , 

शिक्षक की बात सुनकर ङेमियन के वड़े मा्ईकाकं 
से विजडित हो जढा । वह्‌ अपने स्यान पर खडा होकर संयत 
भाव से वोला-"वयार्मै उस दल में सम्मिलित हो सकता 
महीदय ।* 

॥ शिक्षक ओर कक्षा के समस्त बालकं ने 1) 
ह्येकर उसकी ओर देखा। उसकी आक्रति पर स्मेह ओर कर ८ 
को वर्पाहो रही यी, ओौर वह जसे देवदत्त-सा शात हो ५ 
भा । शिक्षकवोल उठे--““तुम आओगे वहां । ुम नहीं ज 
दुम नही जानते, कि वह्‌ द्वीप यहां से कितनी दूर है, मीर वहं 
पहु चने भँ कितनी मापदाओं के बड़े-बड़े पर्व॑तं लाघने पडते हँ ८ 
सवस बड़ी भयानक वाततो यह्‌हैकिजौ उस द्वीपमें ( 
रलता टै, कुच दिनों के पवात्‌ उतेभी ङरुष्ठ रोगहो न 
है 1 


चिता नहीं महोदय { डमियन का वड़ा भाई बोल उठा 
उस दीप में अवरस्य जाऊंगा, ओर कोद्ियों कौ सेवाः करूंगा । 


डमिपन के वड़े साईने ्रर्थना-पच लिखकर सरकार के पात 
भेज दिया, ओर उसका प्रायना-पतर स्वेत भी हे गया। 
कल आत्म-त्यागियो का दल कोद्वियौके द्वीपे जानिके 
लिए अपनी साधना-याघ्रा प्रारंभ करेगा । 
चारोशओरोर इसी की गंज थी । जिसे देलिए्‌, वही उनके व्याग 
मौर उनकी सेवा-मावना की मुक्त-कंठ से प्रशा कद रहा था। 
.संपोगतः.डेमियन का बड़ा माई अधिक अस्वस्थ हौ उठा! 
अर्वस्यता मं उसको यात्रा कंसे प्रारंभ होमौ ? वह्‌ द रूग्या- 
वस्था भ अपने सेवा-संक्ल्प को कंसे धरं कर सकेमा ? उघकी 
-मात्मा विकल हौ उटी--वहृत ही विकल 
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भाई की आन्तरिक विकलता उमियनमेचिपीनद्ी1 व 
अपने यड भाई के सम्मुख उपस्वित होकर वोला--“मैया चप 
विकलन दहं । अपके स्यान पर्ये उसद्रीपमं नाङ्गा, छीन 
कोषय की सेवा मे मपना संपूण जीवन समपित कट दण 1 

बड़ भाई ने उत्साह से उठकर डेभियन का मुद नून रि, 
ओौरउपर स्नेह्की गमर वर्षा क्षु दद्रा-~च्न्यद् 
प्यारे भाई, घन्यलो { संदार्े यृ नौर खौमल्यमें दन्द 


भाग सुररिक्षकरनिकेतिएु वो यगी कीयदिकन द्र 


रद, छ 
इुःत भौर देन्य में मायनुगतित चयने ची विद््टा न्् 
ते देवदूत प्रकट करते हं ॥ जादो, नून उवच ण 
तुम्हारी घाधना को यद्य पे कटया ६ 
डेभियन च्च दनद्धे ययव वचन सिद शद 
स्वीछृत्तिभी प्राप्तकर न्दा, शीट श शन 
करने तगा। “ 
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उचित शब्द उपलब्ध हो सकते है । 


एक नह, तेर्ईस वपं तक उेमियन कोदियोंके घीच मेः 
रहा 1 उन कोयो के वीच में रहा, जिनका शरीर कष्ठ से गल 
गथा था, भौर जिनकौ ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं जाता 
था। वेसुष्टिमें रहतेदहएमी सृष्टि सद्र थे- मनुष्य होति हए 
भी मनुप्यके द्वारा उवेक्षित ये। उन्दने अपने को समम लिया" 
था, करिवेहीनसेभीहीनरहैःदौनये मीदीनरह। वेकमी चठ 
हीं सकते । इस सृष्टि कौ अपनी करुण चीत्कारं से ध्वनित 
करने हीके लिए उनका जन्म हज है । वे सृष्टि कै भभिलापरह,. 
दुःखरहै घृणा, उपेक्षा । 

उमियन ने उनके वीच मे पटवंचकर, अपनी करुणामयी वाणी 
में सरात्वना देना प्रारभ किया ! उसमे उन्हे बताया, फि वे ईदवर 
की संतान, मौर उरु भी ईश्वर प्यार करता है। ईश्वर की 
इच्छया है, कि वे ऊपर उटठे--अपनी उन्नति करे । वै अपनेउन 
आचरणों का परित्याग करे, जौ निन्दनीयर्हु, वर्जित हे । 

डेभियन की करुणामयी वाणी से उनका हृदय आंदोलित हो 
उठा) अंघकफारपूणं हदय मे आशा, ओौर जीवन की ज्योति 
जाग्रत ह पड़ी । डेमियन जव उनके गलित घार्नोको भमपने 
हा्ीं से धौता था, ओौर उनमें दवा लगरताया, तव वे यह्‌ 
अनुभव करते थे, कि डेमियन देवदूत है । ईदवरमे दी डेमियन 
फो, उसके पास्त, उनका दुःख द्र फरने के लिए भेजा दहै । 

डेमियन दिनरात कोढियीं फो सेवा में तन्मय रहता था । 
यह्‌ उनके भर्यकर धायं पर मरहम पट्टी करता था । उनकी 
मूत्यु शय्या के निकट वैठ कर उन आाश्वारान श्रदनि किया 
करता था । जव फोई मरजात्रा था, तव वह्‌ उसके चिएु अपने 
हयो से कद्र सोदता या + इतना ही नदी, उसने फोष्ियों कै सिए 


` सुषु व 
गृह बनव, बौर स्वच्छ जलक्मी वि 
द्वीप भे एक चच भो बनवाया, जिम मे. सभी कोठ साये्ातिः 
एकव होकर प्रभु कौ प्रार्थना क्रया कुतै.ये, ओरं मपनेनिद्तोयः 
यआचरणो केलिए घरभुसैक्षमा मांगा करतेये ग, 

त्स वं के पदचात्‌ ! १ 

एक दिन डेमियन डाक्टर के पास गया, अीर. उसे अपना 
शरीर दिखाकर बोल्ा--“यह्‌ कौन-सा रोग है ? 

डटर नै उत्तर दिया, “यह्‌ कोढ़ है ।'" 

शनैः सनः ॐमिमन के संपूण शरीरको कुष्ठ ने जजैर कर 
दिया। कुष्ठ से उसका शरोर गल-गल कर कटने लगा, फिरभी 
कोद्रियौ की सेवा न दछधोडी ! 

जीवन्‌ के तिम दिन, बह सवको एकच कर प्रभु से वोचा 
श्रम ! इन अतहायों को देखना, इन्हे केवल तुम्हारा ही 
आसयादै\ 

कोद्ियोके लिए थना कसते हुए उसकी ंघे सदा के लिए 
यद हो गयी । आचय बया, कि वह्‌ स्वगे भे भौ उन दियो शौर 
नियतो के लिए प्रभुसे भार्थना करता हो । 


कामना क्रा जयी 


सध्याका समय था। मगध के राजकीय काननमें वसंत हंस 
रहा था । वृक्षो की डालो पर पक्षी मधुरालापकर रहेये, गीर 
फूतरिम पर्व॑तो की गोद म फर रहै ये फुत्रिम भरने ! हवा पृष्प- 
कोपोंसेसीरमनुराकर रह-रह्‌ कर इठला रही थी । मनुष्य 
पशु-पक्षी, सभी वसन्त के इस उन्मादकारी वैभवे पर बेताल, 
वेभुरनाचे जा रहैथे। किन्तु उसयुवक को जैसे वसन्त के इस 
वैभव भें कोई आकरपैण ही नहीं । वह चारों भरसे अपने ध्यान 
फो सीचकर एक शिला र वडा हुमा कु सोच रहा था। क्या 
सोच रहा थर कौन जाने, किन्तु उसका चित्त अधिक उदास था। 
उसके हृदय से रह्‌-रह कर जो निश्वास निकल रही थी, उनसे 
एेसा जात होता था, मानो युवक कै हूदय-पटल पर वैदनाका 
कोई बहुत वड़ा कान्य अंकित है, उसकी एक-एक सास्र अपनी 
लयमेंउसोकेषदोंकोगार्हीहै। 

युवक ! युवक का नाम कुणाल था । वह मगधके सम्राट्‌ 
अशक का पत्र था। वड़ा सुन्दर, बड़ा तेजस्वी, वड़ा उदार हृदय 
ओर मेवावी 1 सचमुच चह हृदय से विपन्न था। महाराज 
अशोक की प्रचंड सनाथो को जव वह देशों ओर प्रान्तींको 
रीदती हई देखता ओर उनके श्रवणो मे विपन्न स्री, पुरुप, 
मौर वच्चो का कष्ण चीतकार पड़ता, तव उसका हृदय पीड 
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से तिलमिला उठता ओर साथ ही वह सोचने लगता, "निरीह 
जनता पर यह्‌ अत्याचार क्यों ?” 
उस दिन संध्या समय राजकीय कानन मँ शिलाखंड पर वै 
कर कृणाल यही सोच रहा था । रह-रहकर उसको आंखो के 
सामने अशोक की प्रचंड सेना के अत्याचारोंकेचित्र रहैये, 
ओर रह्‌-रह्‌ कर उसका हदय दुःख से अधिक कातरहोताजा 
-रहा था । आश्चयं नही, कुणाल का मन दुःख जौर बिपादके 
गम्भीर सागर में अपने को मूल जाता, किन्तु सहसा किसीकी 
पद-घ्वनि से कुणाल चमत्कृत हो उठा, मौर वह्‌ पीछे की नोर 
निहार उटा । 
कुणाल ने देला--तिप्यरक्षिता, सम्राट अशोक की छोटी 
अौर.सवसे अधिक प्रिय राजमहिषी । कुणाल उष्कर खड़ा हौ 
गया ओर आदर पूर्वकं अभिवादन करके वोला-- “कंपे यहां 
कष्ट किया, माता जी ?"" 
तिप्यरक्षिता ने उत्तर नदिया । वह कुणाल को ने्रोमे 
न्तष्णा भर कर देखने लगी । कुणाल ने तिष्यरक्षिता की मोर 
देखा । तिष्यरक्षिताके नेतर ! कुणाल को उनमें एक विचिच्र 
उन्माद-सा दृष्टिगोचर हज । कुणाल मन-दी-मन सोचता हुमा 
"धुन: बोल उठा--"कहिए्‌ माता जी, मापने कसे यहां कष्ट 
किया ?"" 
तुम्हारी मनोहर आंखे लाई कुणाल ! "-तिष्यरक्षिता 
कुणाल की ओर देखत हुई बोल उठो । 
कुणाल ने आङ्चये-चक्रित होकर त्िष्यरक्षिता की ओर 
देखा 1 तिष्यरक्षिता वासना के रथ पर आरूढ होकर अमानवी 
लोककीञोरच्डीजा रही थी। कुणाल गांखों मँ विस्मय अर 
-कर तिप्यरक्षिता की गति को देखने लगा तिप्यरक्षिता कुणाल 
को अपनी ओर देखता हुमा देखकर पुनः बोले उटी- “सचमुच 
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कुणाल वुम्हारी सुन्दर आंखें ! 

तिप्यरक्षिता अपनी वात को अभी पू रीति से समाप्तभीः 
ने कर पाई थौ क्रि कुणाल वीच मे व्याक्रुल हयैकर योल उठा-- 
“माताजी, माताजी, यह्‌ आपको क्या हौ गया ?"" 

म नही जानती कुणाल !** तिप्यरक्षिताने प्रमातुर होकर 
कहा-“मुके वया हौ गया है? पर भें इतना जानेती हूं कुणाल, 
कि तुम्हारी मोहक आंखो ने मेरे हदय के कोने-कोने मेँ कामना 
कीञागलगादीरहै! उस्र आग कौ केवल तुम्हीं चीतल कर 
सकते हौ कुणाल 1” 

तिप्यरक्षिता अपनी यात समाप्त कर सतृष्ण नेतरौ से कुणाल 
की ओर देखने लगी ओर साय भुजाए्‌ फंलाकर कुणाल कौ भोर ` 
कू आगे घढी । कुणाल पीये हटता हुआ पुनः बोल उठा--“वस 
कीजिए माता जी, वस कीजिए । जिने कानों से आजम अापकी 
इन वातौ को सुन रहा हं, हाय वे बहरे क्यों नहीं हो जति, मौर 
आज जिन नेत्रो से मै भापके इस स्वरूप को देल रहा, वेने 

वन्द क्यों नहीं हो जाते । पृथ्वी मौर आकाश तुम सव वरयो मौन 
हो ? एक माता अपने पुत्र की ओर वापनामयी दृष्टिसे दैवे ! 
पृथ्वी, त्रु फट क्यौ नही जाती, ओर आकाशत्रु गरज कर गिर 
क्यों नही पडता ?'" 

कृणाल कते-कहते शान्त ही गया । उसकी सांस तीन्न गति" 
से चलने लगी ओर नथुमे रह्‌-रह्‌ कर फड्कने लगे । वह कु देर 
तक शात होकेर भीतर-ही-मीतर दुःख कौ आग में जलता रहा, 
आर पीड़ा से तड्पता रहा । फिर दूतगति चे एक ओर को चल 
पडा 1 तिप्यरक्षिता ने कुणाल की घोर देखा । कुणाल 

तिष्यरक्षिता पर हृदय कौ सारी मल्संना उट़ेल कर दूतगत्ि ते 
अगे वद्य जा रहा था । तिप्यरक्षिता कुपित हो उलो-सपिणी 
की भाति, स्ििहिनी कौ तरह्‌। नेते फरो की चिरिया 


(च ४ 
विरत हुई बोल उटी--"्नामो कुणाल जाओ रर्‌ धं सुने, 


जाो । तुम्हारे निन ने्ो ने आन स पागल अना, दिह 
छन्द म प्राप्त करके दौ सन्तोप को ससि लूंगी ८ ` नूत 
किन्तु कुणाल ने तिष्यरक्षिता की ओर ध्यान तकन दियत 
वह दुतगति से चलकर अपने भवन मे पहुंचा । किन्तु उसे शाति 
न मिली । र्ट्‌-रह कर तिष्यरक्षिता का वासनामय चित्र उसकी 
आंखों के सामने भाने लगा, मौर वह्‌ रह्‌-रहु कर सोचने लगा-- 
“जिस राज्ये, जिस पृथ्वी पर मांवेटे की मोर वासनामयी 
आंखों से देखे, वह्‌ राज्य ओौर वह पृथ्वी क्या किसी मनुप्यके 
रहने योग्य है ? नही, कदापि नहीं, कदापि नहीं 1'" कुणाल क 
दिने भौर करई रात तके बरार यही सोचता रद्‌, यर जन्तमें 
सपमी स्मी धर्मरक्षिता को चेकर कादमीरचला गया ओर 
संन्यासी की तरह कटिया में रहकर जीवन व्यतीते करने लगा 
विन्तु तिष्यरक्षिता कै मन मं शांति कहां? कुणाल ने 
भत्स॑ना कौ जो कोल उसके हृदय मे चभो थो, वह्‌ उसकी पीड़ा 
से तड्पने लगी, ओरसाथही करने लगी कुणाल फे सर्वनाश 
का पडुर्ष । अद्योक की महारानी तिप्यरक्षिता। उसका पड्यत्र 
भवलं जालं वन कर विच गया। वीतराग कुणाल उस्र जालमे 
फंस जाए तो विस्मयही क्या? 
एक दिन संध्या का संमय था! कुणाल श्रीनगरके समीप 
एक कानन में अपनी कुटी के हारपर यटा ध्यान-मग्न था। 
सहसा उसको वुटी से कुद दूर मनुष्यो का ख सुनाई वड़ा मौर 
षह असिं सोल कर उसी मोर देखने लगा। उसने देवा कुष 
मनुष्यों का एक दल भागा इजा जा रहा है, गौर उसके पी है 
अर्वारोही सैनिकों का रण्ड ! कुणाल उसी मोर ध्यान सै देखने 
लमा मौर साय ही मपने मन में ङु सोचने भी लभा) अमी 
कुणासि फी दृष्टिउसमोरसगीही थो, कि वे मनुप्य दौडते हए 


28 ; मनुष्य--भो देवता बन गये 


कुणाल की कुटी के द्वार पर आ पहु, भौर एक ही सांस मे कह 
गये, “वचाइये महात्मा } हम सवके प्राण यचादये 1” 

कुणाल ने उठकर उन पीड़तों को अपनी दयाके आश्रमे 
लिया। कुणाल उनसे कुद पृ्ना ही चाहता था कि अश्वा- 
रोहियो का दल भी भ पहुंचा भौर नायक नै घोड़े की पीठ पर 
से ही संनिक भदेश देते हुए कहा-“्वन्दी यनालो श्न 
विधियो को ।” 

सैनिक अगे वदे । किन्तु कुणाल अपने माधितौं गौर संनिकों 
के मध्यमे खड़ा हो गया ओर दृढता के साथ बोला--“माल्िर 
कयीं तुम इन्हे बन्दी कर रहे हो ? 

“ये विधर्म है"--नायक ने उत्तर दिया 1 

विधर्म होना कर्द अपराध नहीं !"-करुणलि ने नायक 
की ओरदेखकर कहा । 

“कुद्ध भी हौ सम्राट का ठेसा अदिश है"-नायकने देसे 
उत्तर दिया। 

“किस सम्राट का आदेश है?“ --कुणाल वोल उठा-- 
कौन है दसा, जो मानवता भौर ईश्वरी शासन को अपने पंरों 
से कुचल कर अपने को उसके ऊपर प्रतिष्ठापित करना चाहता 


नायकने आलो मे क्रोध भर कर कुणाल को मोरदेखा। 
सा लगा, मानो वह आंखों से क्रोध कौ चिनगारियां उंडेल कर 
कूणाल को भस्म कर देना चाहता है । कुचं देर तक इसी प्रकार 
कुणाल की गौर देखता रहा । फिर बोल उखा--“मूख, कलिग 
विजयी सख्राट अशोकं का नामक्यातूने नहीं सुना?ेक्यात्रु 
गही जानता करि अशोक का आदेश ही ईहवरीय विधान है। हट 
भा सामनेसे ! ये निधर्मीहं । हम इन्दं जवश्य बन्दी वनारयेगे ।” 

तुम इन्दं वन्दी नही बना सकते नायक-ुणाल बोल उग 
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"तम्र यदह जानना चादिए कि तुम्हारे सम्राट सेमी वदृकर 
संसार मे एक दिर शक्त है, जिसका आदेश केवल मनूप्य प्र 
नहीं, समस्तु विशव के प्राणियों के हृदय पर संबालित हुमा 
कर्ताहै1*' 

नायक ने आ्वयचकित होकर कुणाल की मोर देला ॥ 
कणाल कौ भृति पर अनुपम तेज भोर अनुपम साहसं ! नायक 
कू देर के, लिए्‌ किकरतव्यविमूद्‌ स्रा हो उठा, किन्तु फिर संभल 
केर बोल उठा--“ाधु ! सश्नाट के मादे पालन मे अवरोधनः 
डालो ! इसका परिणाम अनिष्टकारी होगा ।'" 

मौर मह्‌ कहते-कहते नायक स्वयं घोड़से कूद कर्जगिकी 
मोर बढ़ा 1 कुणाल ने वीचमे ही मविक्षमयी वाणी से उसे रोक 


कर कहा--"यदि तू नहीं मानता तौ कादमीर के शास्कसे कट्‌ 
दे, कि राजकुमार कुणलि वृता रहे ह ।” 


राजकुमार कुणाल \ नायक का मस्तक मपने-माप कूणाल' 
के सम्मुख नत हो उठा ओर वह्‌ करवद् क्षमायाचना करता हुभा 
न्रतापूवेक बोल उठा--अाप जौर इस देश में राजक्भार ।*. 

"हां नायक ! " --कणाल ने उत्तर दिया--“इसक्ता कारण 
पृचने की मावदयकता नहीं । नाभो शीघ्र कादमीर के शासक को- 
वला लाओ (* (न 

नामक ने एक सेनिक की जौर संकेत क्रिया मौर घोडे कीः 
पीठ पर चठकर चायु बात करने लगा । । 

कृ ही देर के पदचात्‌ नगर की मर से दो अवारोदौ अति 
हुए दृष्टिगोचर हए । एक काश्मीर का सक था, गौर दूसरा 
या वह्‌ रोनिक जो उद वुललने गया या \ कूणाल की कुरी कार 
भ्र पुन कर शासक ने कुणाल का अभिवादन क्या, मौर 
विस्मय के स्वरम कहा---“प्‌ इस वेश भं कणा +” - 


“हं ! “---णाल ने उत्तर देते हए कदा--““तेम इन्‌ निर- 


न = 
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परध व्यवितयों को मुक्त कर सक्ते हो?" 

यह्‌ मेरो द्वित के वाहूर दै राजकुमार ! -शलागकने 
उत्तर दिया-ये सम्रारकी भज्ञासेवन्दीहृए्‌ ह! सन्राट ही 
इन्द मुक्त कर सकते हु 1" 

अपनी वातत समाप्त करके शासक मौन हो गय, भौर कृच 
सोचता हुभा कुणाल की भौर देखने लगा । कुणाल को रेस 
लगा, मानो शासक कछ कहना चाहता हे,पर कहन णा रहा 
हो । कुणाल उसकी गति-रिधि कौ लक्षय करके वोल उठे-"कया 
तुम भौर कूं कहना चाहते हो ? कहो, कहो !*“ 

“एक अदेश्च पत्र है राजकुमार !--गासकने सिर भुकाकर 
मन्दस्वरमेकटा 

ओर साथ ही उसने अपनी जेव से अदेश पत्र निकालकर 
कूणालके हाथ पर रख दिया । कृणाल उस आदेश्ष-पत्र को पढ 
कर क देर चुप रहा । फिर बोल उश--"म तैयार हं श्चासक । 
-तुम स अदेश-पत्र के अनुसार सघ्राद्‌ की जज्ञाका पालन कर 
सकते हो 1" 

“किन्तु आदेश-पत्र मँ तौ आपके दोनी नेव निकालने का 
अदेश दिया गया है राजकुमार ।--शासकने दयाद्रं कठसेकहा 
-यह्‌क्रूर कमेमूकसेकदापिन दहो सकेगा" 

सम्राट्‌ का अदेशे है दाप्तक ।--कुणालने शासकको 
ओर देखते हुए गम्भीरस्वर में कह्‌ा--तुम्दँं इस आदेश्च क 
पालन करना ही पड़ंगा "*” 

“नहीं राजकुमार, मुभचे इस अदे का पालन न हो सकेगा 

“दासक ने उत्तर दिया इसके लिए अपने पद का परिप्याग 
कर दूंगा । 

कूणाल विचार-मग्न हो उठा ! फिर बोल उटा-“अच्छा 
न्शासक, तुम इन व्यक्तियों के साय मुके भी वन्दी वनाकरसत्राट 







{७ (व 
सम्राट्‌ केपासभेजदो 1 दितिश्च 
पाटलिपु्र के सहासन परसम्राद्‌ नष्थ. २ 


सेनापति मौर धर्माधिकारी अपने-अपने प्रथेत 
विचार विनिमय चल रहा था । सहसा एक स्वरी गौर-एक-पुरुप 
नेसभामे प्रवेश करकेसभाको गतिको रोक दिया, ओर लोगों 
का ध्यान उनकी ओर नाकपित हौ उठा 1 उनके वड़-वडे नेन्न, 
उनकी तैज मण्डित मृति, भौर अंग-भंग पर साधुता, महा- 
-साधुता। दोनों ने सिसन के समीप पटच करसघ्नाद्‌ को 
प्जादरसे प्रणाम किया । सम्राट्‌ ने पृच्छा, कोनहो तुम?“ 

“"व्रवर्ती सनाद बदश्ोक का पुत्र कुणाल (“--पुख्पने 
-उत्तरदिया। 

गोग आश्वर्यचक्रितः होकर धृष्य कौ ओर देखने लगे । स्वयं 
सम्राट्‌ सशोक के भी विस्मयकीसीमा न रही । कुछदेरत्तक 
सम्राट्‌ चुप रहै 1 फिर वोल उषे, “तुम मयो वन्दी वनाये गये ? 
सुम्हारा अपराध ?" 

“ने अपनी समम्हसे अपरतो कूद भी नहीं किया"" 
कुणाल ने उत्तर दिया--“भेरे वन्दी होने काकारण यहदहैकरि 
सप्राट्‌ कोभेरेदोनोंनेतर चाहिए।” 

“तुम्हारे दोनों ने !-- सम्राट्‌ विस्मय से बोल उ!” 

,. षहा सश्राद्‌ {“-कूणालने कहा--“जपहीनै तो तक्ष 
शिला के शासक के नाम यह्‌ अदेश-पत्न प्रचारितिकियादैकि 
-राजक्रुमार कुणाल जहां मी कीं हो, उसके श्ेनों नेव निकाल 
करं मापके पास भेज दिये जाये । कादमौर के शासक से यह्‌ काम 
नहो सकासघ्नादट्‌ । अतः बन्दी रूप में स्वयं मापकते पास 
उपस्थित हा हू ! 


सम्राट्‌ विचार-मग्नहौो उठे मौरसाथदही उनकी भवंभी 
तन गई । उन्होनि रोप के स्वर मं कहा--"“क्या कते हो तुमं 


, 
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युवक 7 3) 
म सच कहता ह सम्राद्‌-कूणाल ने उत्तर दिया--यदि 
विवासन हो, तो तेक्षशिला के शासक से पु जिया जाय । 
सम्राट्‌ का मादेश हुमा भीर तक्षरिला का शासक सामने 
उपर्थित हुभा । उस्ने सच्राट्‌ को अभिवादन करते हुए अदेश 
पत्र निकाल करसघ्राट्‌ के हाथ परर दिया। सम्राद्‌नेपसे 
पठा; एकवार, दो वार ओर तोन वार। सम्राट्‌ के हृस्ताक्षरकी 
मुहुर भी उसपर मौजूद थी। सम्राट्‌ ने पत्रवाह्कका नाम 
पूछा, ओर शासक के वताने पर सघ्राट्‌नेक्रोधकेस्वरमें उससे 
पूद्धा--“"पत्र वाहुक 1 यह्‌ आज्ञा-पव तुम्हं किसके द्वारा प्राप्त 
हृमाया ?" 
“महा राणी तिष्यरक्षिता के हारा सत्राट्‌-परच्वाहक ने 
कापिते हुए स्वर में उत्तर दिया। 
महाराणी तिप्यरक्षिता को राज-सभामे उपस्थित होने का 
आदेश हुभा । महा राणी ने सिहासन के समक्ष उपस्थित होकर 
सम्राट्‌ को अभिवादन क्रिया । सश्नाद्‌ ने गम्भीर स्वरम धूचा-- 
महाराणी, यह्‌ आदेदा-पत्र--क्या तुमने प्रचारित क्याथा ? 
महाराणी ने आदेश-पत्र देखा गौर उसका मस्तक नतदहो 
उढठा। सघ्राट्‌ की आंखे जल उटींमौरवेघृणाकेस्वरर्मवोल 
पडे--““करूर रानी । आजर्मै समफगयाकितुमेरेप्रेमकीभोट 
भें कंसे-कंसे क्रूर कर्म करती रही । पुत्र कौ सुन्दर आंखौं ने भीः 
तु व्याकुल वना दिया । तुम्हारी एेसी धूणित माता को इत 
धरती पर रहने का कदापि अधिकार नही है 1" 
समस्त राज-सभा कांप उटी । कूणालने सम्राट्‌ के समक्ष 
धुटने टेक दिए मौर करुणा मरौ वाणी से कहा“ महारणी 
से प्राणों की भिल्ला मागता हं सन्नाट्‌ ! 
“स प्रकार कौ भिक्षा देना मेरी शक्तिके बाहर है 
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कूणाल ।*--जशौकने गम्भीर स्वर में कहा] 

ओर तिष्यरक्षिता देखते-देखते वधिकों के िपृदं कर दी 
गई। 

सम्रार्‌-चिन्तामग्न सम्राट्‌ सहासन ेउव्ने ही वलेये 
किर्पौडवद्धन के शासक का भेजा हुमा अनुचर राज-सभाभे 
उपस्थित हुभा मौर उसने एक पव्र तथा एक अंगूठी अशोक के 
हाय में दी । अशोक ने पतरं पठकर अंगूठी को देखा । अंगूटी उनके 
भाई वीताशोकं कौ थी, जो कुद दिनों से अदृश्य ये गौर जिनका 
कहीं पता नहीं चल रहा था भौर जो अव पौडवधेन के शासक के 
पवरानुसार मार डत्तिगएये। 

समभ्नाद्‌ मोक बपने भाईके वियोग मे विह्वल हौ उठे मौर 
मूर्छित होकर राजरसिहासन पर गिरे पड़े सुनते है इन दोनी 
चटनाभों का अशोक के हृदय पर इतना अधिक प्रभाव पडा, 
कि उन्होने सदा-सदा के लिए जपने राज्य मे जीवहिसा बन्द 
करवा दौ गौर स्थान-स्थान पर पत्थरो पर यह्‌ खुदवा दिया कि 
जो मनुष्य जीवे हिसा करेगा, या किसीको दुम देगा, वह 
अपराधौ समभा जाएगा। 


पीहितोकाजित्र 


उदसौ वपेपुरवं की वातहै, इग्लेण्डमें विक्टोरिया का 
राज्य था। उन्हीं दिनों रूस का अंगरेनों भौर तुर्को के साय एक 
मूल युद्ध ह । इतिहासे यह्‌ युद्ध क्रीमिया युद्धकेनामसे 
असिद्ध है। रूस ने इस युद्ध मे विजय प्राप्त कीयी। 
विजय की प्रसन्नता मे, एक दिन रात मेँ उत्सव मनायाजा 
रहा था । उत्सव मे बिविध प्रकार के भोजन, नृत्य, वाद्य, संगीत 
त्यादि सवका प्रबन्ध था । संनिक, सेनापति आनन्द मेँ मगन 
ये। 
हर एक की आङृति पर आह्भाद ओर सन्नता नृत्य कर 
रही थी; किन्तु एक युवक संनिक इसका अपवाद था ! वेह उत्सव 
मेँ सम्मिलित न होकर चुपचाप अपने शिविर मेँ लेटा हुमा था। 
बहुत हौ उदास था, बहुत ही गंभीर था, मौर विचारो मे इवा 
हुभा-सा था। 
उत्सव मे वाजे वज र्हैय, भौर वाजोंङी मधुरध्वनिके 
साथ रद-रहकर संगीत-लहरी छिटक रही थी; पर उस यूवकके 
लिए जसे कही कुख्होही नर्हा हौ 1 वह उदास वैढाधा, ओर 
मन-ही-भन सोच रहा था--“क्या इसी का नाम विजय है? 
सहनौ मनुप्य युद्ध के मँदान मे पीड़ा से चिल्ला रहे है। किसी 
काहाय कटगया है, तौ किसी काषैर, न जानै कितने मृत्युके 
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सुखम जा चके है! घरती रव्तसेलालहौ मयीदै।न कहीं 
नसुख है, मौरन कही शांति । फिर क्या इसौ का नाम विजय है ? 
मनुष्य, मनुष्य कौ वलि देकर मानन्द का उतसव मनाये 1 भाह्‌ ! 
-यह्‌ केसी विजय है ? 
युवक सैनिक अपने शिविर मे उठकर घूमने लगा । उसके 
मन के भीतरविचारोकी आधी चल रहीथी! वह युद्ध 
आहत मनुष्यो की ची्तार को सुन-सुन कर व्यकलहो रहा 
न्था। 
उसने मन-ही-मन प्रतिज्ञा की, किमव वह्‌ कभी युद्धन 
करेगा ओर कभौ हिसा के उदेश्य से क्रिसी अस्त्र-दस्त्र को जपने 
हाथमे न लेगा। किन्तु इस समय वह्‌ क्याकरे? वह्‌ सेनाका 
सिपाही था । यदि उसके मन की यह्‌ वात उसके सेनापति की 
ज्ञात हो जाय तो क्या यह्‌ सच नहीं है, कि वह वंदी बना कतिया 
जाएगा, ओौर उसे दंड दिया जाएगा ! फिर वह क्या करे ? क्या 
वह्‌ मन मे उटे हुए पवित्र विचारों को दवा दे ? वह देता कदापि 
न्न करेगा फिर"? 
युवक सैनिक अपने शिविरे पूम-घूमकर वदी देर तक 
सोचता रहा; फिर वहु वेप बदल कर शिविरसे भाग निकला1 
उसे वंदी वनाने के चिषए गुव्तचर दौड, जाल विद्धाये गये, किन्तु 
वह वंदीन हो सका। वहुत दिन तक वह्‌ वेश वदल कर छिपा 
रहा । इन्हीं दिनों एकं पुस्तक प्रकारित हुई, जिसमे युद्ध की 
मर्म कहानियां लिखी हुई थीं । इस पुस्तक का लेखक वही 
-युवक सैनिक या, जो युद्ध के मेदानमें रात को दिविरसे माग 
निकला था थोड़े ही दिनों म, बह पृस्तक सारे रूस में सर्वत्निय 
हो उठी 1 गुद्धकोवे कहानियां इतनौ करुणामयी थी, कि रू 
की साम्राज्ञो उन पदृते-पढ़ते रो उदी । जव उसे यह जात हुंभा, 
किइन कहानियों का लेखक युद्ध का पलायकं एक संनिक द 


36 : मनूष्य--जौ दैवता बन गये 


मौर उसे वंदी वनने के लिए युप्तचर प्रयत्नदील हु, तव उतने 
सम्राट्‌ से विशेष सूप से अनुरोध किया, कि टैे सर्वोच्च लेखक 
को कभी भी राजदंड नही मिलना चाहिए । सभ्राट्‌ को विवद 
होकर सास्राज्ञी के अनुरोध कौ रक्षाकरनी पड़ी । 

जानते हौ वह्‌ सैनिकं ओर लेखक कौन या ? महपि टाल- 
स्टाय। बहु महपि टालस्टाय, जिन्होने अमर साहित्य कौ सृष्टि 
की है, जिन्होति मानव समाजमें सत्यका प्रचारक्रियाहै, भौर 
जिन्हने प्रेम, घ्म, बन्धुता तथा महसा की अमूृतवर्पाकी है। 


महपि टालस्टाय एक घनी परिवार में उत्पनहुए ये, पर 
उन्न अपना अधिकारा जीवन देशके गरीवौ, अत्याचार 
पीडित किसानोंकी ही सेवा मे व्यत्त क्रिया । उन्हे सदा सप्य 
काही पक्ष लिया, गरं सत्य का पक्षलेनेमें कभी मृत्यु कीनी 
चिन्तान को। रूसकी जिस जारशाही सै रूसके किसान 
पीडित ये, उसको सदा उन्होने खुलकर आलोचना को । उनकी 
भालोचना वड़ी कड़ी था, फिर मी जारदयाही मे साहस न हीता 
था करि वहु उन्हें बन्दी बनाये; क्योकि वेदेश के षर-धरर्मेश्रद्धा 
कै पाच्रवनगयेये। देच का म्रत्येके मनुध्य उने प्रेम करता 
भा, ओर उनके चरणो मे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति विसैरता 
धा! 

महर्षि टालस्टाय केवेल' जन-सेवक ही नही ये, एक उच्च- 
कोटिक लेखक ओर विचारकमौ थे! मनुष्यीं की दद्या सुधारना 
ही उनका उदेश्य था। वे मनुय के दुःलो को लेकर बरावर सोच 
विचारकियाकरतेये) वे दीन-हीन मनुप्योकी सेवाकेलिए्‌ 
अपने कोतैयारकरने कासदा प्रयत्न क्रियाकरतेथे।वेभपनी 
परीक्षा स्वयं लेकर यह्‌ देखा करते ये, कि उनमें सेवा करने 
केलिए कितनी सराहन शवितिदहै। इसके लिएवै कमी-कमी 
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॥ धपते 


अपने को कठोर नियमो में वाध #; वर कअ ये [-कमी.वे.-9 
हाथमे एक भारी प्रस्तर उठाकर तक क्षारत्रय, 


किपोडासे व्याकुल दहो जातिये। इस भरकर स कि, .रस्सी 
कारगांठ्दार कोड़ा बनाकर अपने श्री 5 
रुधिर वहने लगता था । ८५; 





महाद्मा यालस्टाय कु जन्म 1828 ई० को रवी सितम्बर 
कोयसनाया पौलियाना नामक स्थान मे हआ था । इनके माता 
पिता वड़े धनाद्य गौर प्रतिष्ठित वंश के ये; प्रर टालस्टायको 
मातु ओर पितु सुख अधिक दिनों त न उपलन्ध हो सका । जव 
इनकी अवस्था नौ वषं की थी, तभी इनके माता-पिता स्व्ेवासी 
हो गये, अतः इनका पदलन-पोयण मौर उनकी शिक्षा-दीक्षा 
उनकी चाची श्रीमती जुशकोन कै द्वारा सम्पन्न हर्द । 
य्यपि टालस्टाय का जन्म अमीर घराने में हुमा था, ओर 
उनके पास पर्याप्त पतृक सम्पत्ति यी, पर उनका ध्यान सदा 
गरीयो ओर किसानों कौसेवा कीदहीओोर्‌लगा रहताथा। वे 
जव किसानों मौर गरीबों को देखते, तव उनका हृदय दुःख से 
मथ उठता था । एसा लगता या, मानौ वे गरीयो मौर किसानों 
की सेवा के लिए ही पृथ्वी पर उत्पन्न हए हों । सचमुच वै गरीयो 
कीक्षेवाकेलिएु ही पृथ्वी पर उत्पन्न हए थे। 
बे जव शिक्षा प्राप्त कररहैये, तभी उन्होने किसानोंकी 
शिक्नाके लिए एक पाठशाला स्थापित की थी । वे इस पाठ्चाला 
मे स्वयं शिक्षक का काम करते ये 1 फटे-पुराने वस्व ओर मत्तिन 
वेप वलि किसानो से मिलने तथा वात-चीत करने मे खन्द वड़ा 
अनन्द भाता थ; पर उनकी चाची को उनका यह्‌ कयं 
विलकुल पसरंदन या । वह्‌ उन्ह किसानो गौर गरीवों से मिलने 
खे रोती थी, जौर व्यंग्य के स्वरे प्रायः यह्‌ कहा करती धी 
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क्रि “अपने कौ मुखी बनाने की अपेक्षा दूसरे को सुखी वनाना- 
वड़ा कठिन काम है ! अतएव इसके लिए रुपया मौर समय वर्वाद 
करना अनञानता है 1" 

पर टालस्टाय के ऊपर इसका रंचमाच्र भी प्रभावन 
पडता । किसानो ओर गरीबो कौ सेवा-भावना उनके हूदय्भे 
वरावर बढ़ती ही गई; मौर अन्त मे इतनी वदृ गर्ई, किवे स्वयं 
दरिद्रनारायण के सतिम ठत गये । + 


संसारके दुःखों को देखकर टलिस्टाय का मन प्रायः व्याकुले 
रहा करताथा। संसारमें उन्हे की सुख भीर दान्ति दष्टि- 
गोचर नहीं होती थो । एक बार वे संसारके दुःखोसे व्याकुल 
होकर ककेशस पवेत की गूफा भें चले गये । 

एक वार उन्न गरीवो मीर किसानों की सहायता के लिए 
ऊपने घनेाद्य मित्रों से चन्दा भी एकव करना भारम्भ किया 
था। वे इस चल्देकोगरीवों भौर किसानोँमे बांट दिया करते 
ये, किन्दु उन्हँ यह्‌ देखकर अधिक निरागा हई, कि गरीव ओर 
किसान उनके दिए हृषु रूपय का दुस्पयोग कस्ते ये, भौर उसे 
यरे कामोंमे वचं करतेये। अन्तमं उन्होने चन्दा इकट्गं 
करना बन्द कर. दिया, ओर जिनसे चन्दा लिया था, उन्दे लीरा 
दिया 1 

पर नरीवीं गौर किसानों की सैवासे उना मन रंचमात्र 
भीन हया । जीवने ॐ भन्तिम दिनों तोवेतन, मने, घनसे 
गरीचों कौ सेवा मे लग गये! उन्होने भपना रहन-सहन, वेष 
भ्रुपा, स्रव बदल दिया, ओरवेस्वयं मी गरीर्वो-साही अपना 
जीवन ्यततीते करने लगे! मषनी लाखो स्पयै कौ सम्पत्ति, 
जमोन सायदाट, मकान सव कुद्धवे लोकोपकारं दे खतना 


मदुष्य--जो देदेता बन गये : 39 


चाहते थे, पर तत्कालीन रूसी कानून के अनुसार उन्हँ एसा 
करने का अधिकारन था अततः वे विवश हौ गये। 

चे अपने वैभवपूणे घरमे रहते हुए र्खा-सुदा जौर मो 
दंग फाखाना साते ये। उनका खाना वैसादी होता था, जैसा 
गरीनों का हयोता है । यचपि घर मे नौकर-चाकर जीर स्वी-वच्ये 
ये, परवे अपना साराकाम अपने हाथोंसेदही किया करते ये। 
उनकी स्त्री ल्मी वड़ी स्वरूपा थी; भौर चहु उनका वहत ध्यान 
रखती थी । टालस्टाय भी अपने कृटुम्बियों से बहुत प्रेम करे 
ये \ यही प्रेम लोहे को जंजीर वनकर उन्ह घरमे वाधि हुए था। 
अन्त मे उन्होने उस जंजीर को भी तोड़ दिया, ओर तोड़ दिया 
वड निभेमता के साथ । 


भरातःकाल का समय था । भयंकर शीत पड़ रहा था । वफकी 
वायु-तर्गें उढ-उककर प्राणों पर वाण चला रहीथीं। चारों 
ओर सधन कुहरा छाया हमा था ! बाहर निकलने को कौन करै, 
मकानों के भोतर भी लोग हाय-मुह्‌ दंककर पड़े हुए ये! 

पर टालस्टायको बफंकी वायु-तरंगे रोकनसको? वे 
अश्ान्तहूदयसे धरसे बाहर निकल पड़े] साथमे उनके एक 
भिघ्रभी था.। जाने के पूवं उन्दने अपनी स्मी से कहा, कि कोई 
उनकी खोज-घ्ववर न करे । 

उस समय उनको अवस्था वयासी वरपकीहो चूकीधी। वे 
दिन-मर वरावर चलते रहे ! रत्नि उन्होने एक ईसाई मठमें 
बित्ताई । ्रातःकलि हया तो फिर अनिरिष्ट दिश्षा फो मोर चत्त 
पडे 1 दसी समय उन्हे ज्ञात हआ कि उनको स्वी मी उनके पीठ 
पीदा रदी है) इस समाचारसेवे सिसक कर रो उ्ठे। उन 
भय या, कि जौ जात्म-विजय उन्दने प्राप्त की है, चद्‌ पत्नी के 
दञचेन से समाप्तन हो लाय; क्योकि वे अपनी पत्नी को वहत 
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स्यारकरतेये। 


अन्तमे 1910 ई० की 20वीं नवम्बरको वे परमधाम 
भ्िधार मये । उनकी मुय के समय उनक्रौ इच्छानुसार उनकी 
कत्र उनके कमरे के वाहुर खोदी गई थी, जो अव भी विद्यमानं 
है। 


तिप पाल 


माज से षन्द्रहु सौ वं पूवे की वात है, एस नगर के सन्नि- 
कट एक संगतराशके घरमें एक दिग्य विभूति ने जन्म लिया धा, 
-निसे सम्पूणं जगत आज महपि सुकरात के नाम से स्मरण करता 
है 1 सुकरात उन दैवी विभूतियों में सेये, जौ कभी-कभी लोक- 
कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतीणं हुआ करती है 1 सुकरात का 
पाथिव हरीर आज संसारम नहीं है, पर उनकी मानव- 
सेवाएं आज भी उनके दिव्य स्वरूप का वित्र हमारे सम्मुख 
चित्रित करती ह भौर इसी तरह सदा चित्रित करती 
रहेगी । 

सुकरात ने पृथ्वी पर जन्म लेकर मानव-समाज को एकं एसा 
जान प्रदान किया, जिते पाकर वह्‌ सदा के लिए समृद्धिशाली 
हो उठा । आत्मा क्या है, ईश्वर वया है, जीव का ईष्वरसे क्या 
सम्बन्ध है, दया, क्षमा गौर सत्य क्या है, सुकरतने इन दैवी 
गुणो का भली-मांति विवेचने किया है । उन्दने अपने ज्ञान-दंड 
से देवी गुणौ को मथ कर एक एसा रस निकालादै, जिसे पान 
करके सारा विदव आज भी धन्य हो उल्तादै। 

सुकरात मानव-सेवी ये, बहत बड़े मानव सेव ये । उनकी 
दुष्टिमे सब समानये। वे समी मनुर््योको एक ही मूष मेँ बंधा 
इभा देखते ये । वे जव मनुष्यों को युद्ध करते हए देखते ये, तम 
उन्हें वद्य कष्ट हत्य या । वे आजीवन लोगों को शानत, सद्य, 
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प्रेम, विद्वास भीर दया का उपदेश करते रद । अन्तर्मे यही 
उपदेश उनकी मृत्यु का कारण हभ । किन्तु क्या सुकरात मरे? 
नही; वै भाज भी अमररहै, ओर उनकी वाणियां माज भी सत्‌- 
पथ पर चलने के लिए आश्रयदेरहीह। 


आजे सुकरात का नमि संसार के वडे-वड़ विद्वानों के बधरो 
प्र है, प्रजानते हो सुकरात काजन्म कहां हुजाथा ? एक 
निधन सेग-तराद की कोपड़ी मे। होश संभालते ही स्वयं 
सुकरात भी संग-तराशी काकाम करने लगे! उन्हें फी पठने- 
लिखने का अवसर प्राप्त न हमा; कहु नहीं सकते; क्यो ? 
उनकी जीव्रन कहानियो मे कीं इसका उत्लेव मही है । पर 
उनमें ज्ञान कौ अखंड ज्योति थी । उनका यह्‌ ज्ञान ईश्वर प्रदत्त 
था।वे ईश्वरकेधरसेही ज्ञान कौ अतुल सम्पत्ति लेकर भये 
ये, जर उस सम्पत्ति को विव मानवो सँ लुटाकर पूनः मगवान 
के पास चले गये। 

मुकरात ने कुछ दिनों तक युद्ध मेँ सैनिक का भी कार्ये किया 
या | यपि युद्धम जाना सुकरात के स्वभावे के विपरीत था, 
पर सुकरात ने जिस समय जन्माधारण क्रिया था, उन विर्न एथेसः 
के प्रत्येक निवासी को युद्ध मेँ सम्मिलित होना ही पडता था। 
सी नियम्‌ के अनुसार सुकरात को भी युद्ध मे सम्मिलित होना 
पड़ा । उन्होने युद्ध-केतरमे भौ जपने उसी देशवरीयश्नान मौर शक्ति 
का निस्मयकारी चमत्कार प्रदक्षित किया था। युद्ध-सेत्रमेभी 
सुकरात का र्ये भौर उनकी सहन-शक्ति अधिक प्रशंसनीय थी. 
वे प्राणौ का मोह त्याग कर शत्रुओं के मध्यमे चले जातेथे, जीर 
मृत्यु के जाल मे आग्रस्त सपने साथियो को मुक्तकराल्ततिये) 
उनके साहस, धैयं, सदहन-रा्िति आओ र अजेय पौरुष को देखकर 
वडवे सेनिको को मी अधिक विस्मय होत्ता या) 
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सुकरात अपने समय के सर्वधेष्ठ ज्ञानी ये । 
उन दिनो ए्येस निवासियों मेँ डेल्फी नामक स्यान की देव~ 
वाणी को सवस जधिक महत्व दिया जाता । उेत्फी के दैवता 
“अपोलो” अर्थात्‌ मूं थे । एथेस निवार्यो पर जव कोई चंदट ` 
उपस्थित होता थां अथवा उनके सम्मुख जव कोई समन्या =- 
स्थित होती थी, तववे उेल्फी की ही भविष्यवाणी का उग्र 
लेते थे, गौर उसी के अनुसार कायं भी कसतेथे । 
एक वार चीरेफन नामक एक नागरिक ने चत्री में 
भगवान्‌ सष प्रदन किया--““इस समय मनुष्यो में = 
मान्‌ पुरुप कौन है ? ” उत्तर मिला-“सुकख्ठ 4 
इस देववाणी ने सुकरात को बहुत व्य च्चा 
भें चतुद्धिक उनका सर्वाधिक सम्मान ट्रे चग. ञ््न च 
निवास्सियो के हृदय मे उनका निवात वन न्मः. 
प्रतिफल स्वरूप ग्यवस्थापिका समा द च्व्चरद च्ल 
घ्यवस्थापिका समामे भी सुकराठ >े ग्न उट 


साहस, दया, ओर सत्य का परिदिय दयः 








-44 : मनुपष्य--जो देवता वन गये 


अपराध यह्‌ लाया गया, कि वे दे के नवयुवकों को पथभ्रष्ट 
करते हु, ओर देश के देवी-देवताभो मं विद्वासं नहीं करते । 

पचि सौनागरिर्कोकीजूरी के सामने सुकरात के मुकदमे पर 
विचार हुजा। सुकरात ने अपने को निरपराध धोपित किया । 
उन्दने अपनी सफाई देते हृए कहा, “मुभे मारोया छोडो जी 
तुम सव की इच्छा; परन्तु स्मरण रखो करि मुभे एक नहीं, यदि 
अनेक मृत्यु का सामनाकरना पड़े तोभीर्गै माजतक जौ कूद 
करता भया हूं, उससे एक पग भी पीछे न हदूंगा ।' 

जूरियों ने एकमत होकर सुकरात को मृत्यु का दण्ड दिया। 
मुकरति ने इस दंडाज्ञा को उसो प्रकार सुना, जिसप्रकार लोग . 
जीवन की साधारण घटनाएं सुना करते है । 


सुकरात आत्म बीर ये, आत्मा कौ अजरता ओर्‌ अमरता 
शि सली-भाति परिचित ये । मृत्यु उनके लिए हंसौ थी- तेल 
थी । मृत्यु की आज्ञापानेपरभी वे हंसते-पुसकराते रहते थे। 
जब उनका मुकदमा चल रहा था, तव उसके करई दिन पूवं ही 
एथेस नगर से देवपूजा का जहाज डिलोस नामक पवि स्थानके 
लिए अपनी वाक याघ्रा परजा चुका या । ए्थे के नियमा- 
-नुसार जवे तक वह जहाज लौटकर नगरमे न भा जाएु, तब तक 
सुकरातको फांसी नहीं दौ जा सकती थौ । अतः उसके लौटने 
सक भुकरात को कारागारमें डाल दिया गया। 

कारागारं सुकरात को भिलने-जुलने की पूणं स्वतन्यता 
थी । वे वहां भी अपना सम्पूणं कायं नियम चे करते ये । प्रति 
दिन भूंड के भंड उनके भक्त उनसे मिलनेकेलिएकारायाररमे 
जाते, उनका ददन करते भर उनकी अमृतमय वाणियां सुना' 
करते। 

अन्त में जहाज के लौट आने परर घुकरात को स्वये-याव्रा 
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का समय उपस्थित हुभा 1 सुकरात कौ हयकढ़ी ओर बेडियां 
खोल दी गयीं । सुकरात के इष्ट मित्र, भक्त भौर वन्ु-वांधव 
उनके धामने आकर खडे हौ गये । सुकरातने सवकी ओर प्रेम 
से देखते हुए कटा--''अब तक मने जो वाते वताई है, उन पर 
दृष्टि रखते हए हम सयको अपना जीवन पवित्रता भीर वुद्धि- 
मानी के साय व्यतीत करना चाहिए; क्योकि सीर हमारी 
आशाएुं है, भौर हसी मेँ हमारे सारे पुरस्कार 1“ 

अंत मे उन्टौने उस जल्लाद को ओर स्नेह से देखा, जौ उनके 
लिए हाथमे विषका प्याला तेकर खड़ाया। वेजल्लादकी 
ओर देखकर बोले--“कटो भाई मुके बया करना हौगा ?“ 

जतलाद ने ओढों को दवाकर दुःख के साथ उत्तर दिया-- 
"हसे पीना होगा ।"" 

सुकरात ने मुस्कुराते हृए विप का प्याला हायमें ते लिया 
भौरएकही शांसमे वद़ीद्यान्तिके साथपी गये। द्दाकमंट्सौ 
रो उदी । सुकरात ने दुदृत्ता के साय कहा--“"मव तक जौ वात- 
घत ई उसफा षया यही प्रभाव है? 

ये मपनौ फोठरी मे जाकर धीरे-धीरे टहलने लगे। विप का 
५ भ्रकट हुमा, वे पृथ्वी परसेट गये, मौर सदाकेल्तिएतेट 
गप । 


िन्नु उनके उपदेदा अव भी कानों मं गून रहै है, मौर सदाः 
गूनते रगे 


व्य ज्योति 


गुरु नानक । पे एक दिभ्य प्रकाश्च थे--ईश्वरीय ज्योति ये। 
ज जनि किन साधनां से, किन पूत कर्मौँ से उन्होने भारत मां 
के सुभंकमें जन्म धारण क्रियाया । यदिवे उस अंधेरी रातमें, 
तम केयुगमे, ज्ञान का अखण्ड दीपक लेकर भारतकी धरापर 
म अवतीणं होते, तो क्या यह सच नहीं है, कि लुटेरे उस्र पौषे 
-को उखाड़ फंकते, जो आज पल्लवित हो र्हा है--पष्पित ही 
रहादै। 
गुरू नानकं चेतना के अग्रदूत ये। उनकी चेतना, उनका 
ज्ञान ईश्वरीय था, देवी था। वै उस अज्ञानता केजाल को 
छिन्न-भिन्न करनेकेलिएही धरती पर भाएये, जितके फन्दौं 
मेँ फस केर भारत सिसक्रियां भर रहा था--विदेशियोंके पैरो 
की धूलि फांक रहा था। 
पितृपक्ष केदिनये, मौर प्रभात का समय । एक सरोवर के 
तट पर, कूच ब्राह्मण अंजलि मे जल ले तेकरसू्यं की ओर्‌ 
उचछछाल रहे ये ! किशोर वय के नानक की दुष्टि पड़ी, ओर वे 
-विचार-मग्न हो उठे । 
कुछ देर तक सोचते रहै; फिर उन ब्रह्मणो के पास जाकर, 
जोर-जोर से पानी उलीचने लगे । 
एक ब्राह्मण ने भरद्न किया--“व्यों भाई, तुम यह क्या कर 
रहेहो ?” 
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नानक जी ने उत्तर दिया--“यै भपने खेत को प्रानीदे रहा 

ब्राह्मण विस्मय के स्व्रर में वोल उठा--“करिंतने अश्चानी हौ 

तुम ! भला, इस प्रकार तुम्हारे खेत मेँ पानी फंसे पहुंच सक्ता 
॥, # 


नानक भी ने उत्तर दिया--“उसी प्रकार, जिस प्रकार 
तुम्हारी संजल्िि का पानी, तुम्हारे स्वगस्य पितरो तक पर्टुच 
सकता है! 

नानकजीने इसी प्रकार अज्ञानता पर-पाण्डों भौर 
आदम्बरों पर--करकेश प्रहार किए हं । उन्होनि हाथमे ल्ानकौो 
मशाल लेकर उन कीटाणुओ के विनादा के लिए अद्भूत साधना 
कहै, जो अंधेरे चं भारतीय एक्ताकै मूल मे विष घोल रहे 
भे। 

नानक जी सत्यक पूजारीये। वे सत्यकावल लेकर उन 
कृसंस्कारो, ओर मंध परम्पराओं से जूमनेके लिए पेदाहृएयेः 
जो रन्त-पिपायु कीडों की भांति भारतका र्त चृूस रहैये 
ओर जिनके कारण विदेशी वदते आ रहे थे--देदा कै गगन पर 
दलों की तरह छते जारहैये। 

नानक जी आजीवन हिन्दु मौर यवनों के कुसंस्कारो से 
जूभते रहे 1 उनकी साधना मनुष्य को मनुष्य वननेकेलिएुथी 
--स्रदीवालको गिराने केलिए थीम जो मनुष्य को मनुष्य सै 
मिलने नही देती । उनकी साधना ओर उनका .वह्‌ तप॒ आज 
भी उनकी वाणियों सें गुंजारित हो रहा रहै । कितना अच्छा 
होता, कि आज भारत के दोटे-वड़ं सभी लोग नानक जी कीं 
चाणि म अपने आचरण को ढालते। 

", नानक जी कूसंस्कारों पर, अंध-परम्परार्भो पर एक महावीर 

की भांति ही प्रहार करतेये।! उनके एक हायमेज्ञान ओर 
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दूसरे हाय मे साहस का व्र था।वे वी निर्भीकता के साय 
चोट करते थे । उनमें "सत्थ" के लिए समाज क्या, सारे नगते 
जूमने की क्ति यौ--अखण्ड शात थी! 

नानकजी के जीवन केवे दिन। वे किशोर जीवनम प्रविष्टः 
केर रहे ये । उनके माता-पिता उनकं यज्ञोपवीत संस्कार को 
लेकर चिन्तित थे। वे प्रायः प्रतिदिन नानकजी से उसके लिए 
अगग्रह्‌ करते । पर परम्पराओं से युद्ध करने वाते नानक भला 
उनकी वात क्यों मानने लमे ? 

ठुक दिन जव उन्होने मधिक ञामग्रह किया, तोनानकनजीके 
मुंह से निकल ही तो षड़ा-- 

“केवल तीन धागे गले मे डालने से कोई पुण्यात्मा नहीं बने 
जाता! यदि मनुप्य अपने चित्त को पवित्र रवे, तो उसे यज्ञो- 
पवीत की कोई आवङ्यकता नही ।'* 

कितमा सत्यै इस वाणी मे, ओर सत्य को प्रकट करने 
के लिए कितनी निर्भीकता । युग-युगों की परम्परा को नानक 
जीनेकेवलएक ही भटके मेँ तोड़ दिया--खंड-खंड कर दिया । 

नानक जी परम्परामों पर प्रहार करने भें अपने प्राणोंका 
मोह भी नहीं करते ये। देश मे, विदेश मे, वाहर-वे स्व॑र 
अदेम्य साहस फे साथ हाथमे सत्य" का दण्ड लेकरखडे हो 
जति थे, जीर फिर कसंस्कारो पर--माडम्बरो पर देता प्रहार 
करते थे, कि देखने वाले, सुनने वाले विस्मित हो उठते थे ! 

वात उन दिनोंकी है, जव नानक जी अपने मतका प्रचार 

करते हुए देश-देशो का परिभ्रमण कर रहे थे । घूमते-घुमते वे 
मक्का पहुंचे, ओर एक दिन परिथधान्त होने पर, पथके एक मोर 
पैरकरकेसोगए। 

संयोग की बात । तीन-चार मौलवी उधर से निकले, ओर 

नानकजीकोकावेकीभोरपैरकरके सोता हुभा देखकर कूपित 
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एकनेनानकजीको ५ १८३ डीटते एम 
बै, उघर पैरकरकेक्यासो रहार न 
किउधरसृदाकावरहै? तेः 
नानक जी ने उत्तर दिया--"“माईरमै यके 
पैर पकड कर उस ओर करदे, जिस ओर खुदाका धरन 
ने | 
# मौलवियों ने नानकं जी कैप॑रो कौ पकड़ कर्‌ दूसरी ओर 
कर दिया । पर आश्चयं । उन्हु मव उसी मोर कावा दिलाई 
देने लगा। उन्होने नानक जीके पैरोको जिर किसी ओर 
धुमाथा, उन्हूं उसी ओर कावा दृष्टिगोचर हुभा। 
मौलवी नानक जी के चरणो प्र लोट पे! नानकमजी मै 
उन्दं उठाति हुए कहा--"“यह कितनी वड अज्ञानता है, कि तुम 
सव खुदा को केवल एक ओर ओौर स्थानम समभ रहै हो । भरे 
भाई, खुदा तो चतुददिक्‌ मौर सर्वत्र चिधयमान है 1" 
सिपादीदहोयासम्राट्‌, राजाह या रंक, नानकेजी सत्य 
को प्रकटकरनैभे रंचमात्रभी संकोचन केरतेथे। एकवा 
उन्होने अपने अदम्य साहस से वगदादके एक सखलीफाकं 
विस्मयकी तरगों मँ डवो दिया था । खलीफा बड़ा अत्याचार 
था! उसने प्रजापर भांति-भतिके कर लगाकर बहुत धन 
एकमत्र किया था । नानक जी धूमते-घूमते जव वगदादे पहुचे, तं 
खलीफा उनसे मिलनै के लिए उनके "निवास पर उपर्थिः 
11 
४ नानक जी ककड मौर पस्थरों के छोटे-छोटे दुक बीनने 3 
संलग्न थे । ललीफा विस्मित हौ उठा, आर पृं वंठा-“यः 
ककड मौर पत्थर क्यों एकत्र कर रहै हौ ?” 
नानेक जीने निर्भीकता के साय उत्तर दिया--“मृत्युये 
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पञ्चात्‌ जहां तुम्हारे इकटुढे किए रूपये जायेंगे, वहीं हमारे ये 
कंकड़ गीर पत्थर भी जायेगे 1" 

सलीफा स्तन्ध हो उठा, ओर सुनते ह, उसने गपने अत्या- 
चारकी दानवी चक्की वन्द करके अपना सम्भरणं घन गरीबो मेँ 
बांट दिया । ५ 

सारा जगत--जगत के सारे प्राणी गुरु नानकके प्राणों 
वसते थे। उन्दँ जगत का दुःख--जगत के प्राणो का दुब 
अपना दुल लगता था । वे जवक्रिसी को भी दुःखी देवते, तो 
उसकी सेवा मे अपना सर्व॑स्व अपण फर दिया करते ये । अपनी 
देहिक हानि होतीहो तो हो, भपने फो लाना मिलती होतो 
मिले, पर गर नानक दूसरों के दैन्य पर अपना सवस्व तक उत्सं 
केरदेनेमें कभी हिचकतेनये। 

जीवन के प्रथम चरणकेदिनये। नानकजीके बढते हए 
वैराग्य को देखकर उनके पिता ने उन्हुं व्यापार मे लगाने की 
युत सोची । एक दिन नानक जी केहायमें कुछ रुपये देकर 
नमक कौ वोरियां खरीदने के लिए भेजा । 

नानक जी रुपये लेकर चल पड़े! साथमे एक नौकरभी 
या। मागं में कर्ईसंत भिलेजौ वड़े भूखेथे 1 उनकी दीनता भरी 
याचना को सुनते ही नानकजीके प्राणों में करुणा के स्नोत फूट 
डे, मौर उन्दोनि साराका सारा रुपया साघुओं को अप॑ कर 
दिया । तनिक भी यह्‌ न सोचा कि इससे उन्हूं कितनी लांखना 
मिलेगी । 

सपना तो अपना हौ, नानक जी पर दुःख पर दूसरों का घन 
भी दानमे व्यय कर दिया करते ये । नवाव दौलत खांके यहां 
मोदी के पद पर कायं करते हृए वे प्रायः गरीवौं को, निराधितों 
को अनाज दे दिया करते ये । तनिक भी यह्‌ नही सोचते ये कि 
आलिर दस परसेवा का परिणाम क्या होगा ? 
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परनानक जी को "परिणामः सोचने का अवसर कहां ? 
उनके हृदय में तो दीन-दृखियों का मेला लगा रहता था भौर 
उनका प्रसयेक् क्षण उन्हीं कौ सेवामे व्यतीत होताथा। एेसे 
परसेवी की यदि दीनबन्धु मै सहायता न की, तौ फिर उनकी 
दीनवन्धुता को कौन स्वीकार करेगा ? 

किशीने दौलत खां सेशिकायतकीकिमोदीतो गोदामका 
सारा अनाज जुटाए दे रहा है । पर जव दौलत खां ने हिसाव 
की जांच-पड़ताल की तौ एक दाना भी कम न निकला । 

दीनग्रन्धु की दया पर नानकजी बिकगएु भौर उन्होने 
अपना सर्वस्व उनके चरणों पर अर्पित कर दिया । दीनवन्धुने भी 
नानक जी का हाय एसा पकड़ा, एेसा पकड़ा, कि दीनवन्धु स्वयं 
नानक बन गए, मौर नानक, दीनवन्धु । 

दैमान, परिश्रमः प्रेम.मौर कत्तव्य ह) गुर नानक जी के 
आाघ्यये। वे दिनरात इन्दं कौ उपासना में--इन्दींकी 
अर्चना में र्त रहते ये । वे दूसरोकोभी इन्दींकी उपासनाके 
लिए प्रेरणा देते थे। वे कहते ये, ईश्वर वहीं है जहां ईमान होता 
है, भौर होता है परिम । वे वड़े-से-वडे तपी भौर जपी से उस 
मनुष्यको कीं भधिक श्रेष्ठ मानते ये जिसके जीवन में ईमान 
होता या, प्रम होत्ता था, गौर होता था परिम 1 

एक बार गुरं नानक उपदेश के उष्य से एक गांव में पहुंचे । 
याव केः जमींदार गौर एक लोहार ने उन्हे भोजन के सिए आमं- 
प्रित किया । पर अवित्त नानक दोन के यहा एक हौ सभय भोजन 
केलिए कंसे जा स्क्तेये ? दोमेंसे किसीएककेनिमंत्रणको 
अस्वीकार करना भी उन्हँ इष्ट नदी या । 

नानक जी ने कु सोचकर दोनों व्यवितियौं को 'निवास्' पर 
ही भोजन लाने के लिए कहा । जमींदार के धर से अच्छे-जच्ै 
पदां आए, प्र लोहारकै घरसे मक्केकी रोटी, मौर केवल 
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नमक क डली । नानक जी ने दोनों भोजनों पर एक दृष्टि 
डाली, ओरफिरवे बडेप्रेमसे मक्केकी रोटीनमककेसाथ 
खाने लगे। ध 

जमीदार को दुःख हु । उसने जव इसका कारण धू तो 
नानक जी ने जमीदार की पूडी भौर लोहारकी रोटी से एक 
एक टुकड़ा लिया जीर दोनो को अलग-अलग मुद्ढी भँ वाधक 
दवाया। 

आद्चयं । जमींदार की शुडी ' के टुकडे से रक्त गीर लोहार 
की रोटीकेदुकड़ेसे दूध की वृदे टपकने ल्मी । 

गुरुनानकने दोनोकेमेद की व्याख्या करते हुए कहा-- 
जमीदारकी पृड़ीमं दूसरों का रक्त-शोषण है । पर लोहार की 
रोटी मे अपना परिश्रम ओौर ईमान दहै) 

गुरु नानक की इस व्याख्या को यदि आज के लोग विरवास 
के साथ माने ओर उसे अपने आचरण में स्थाने, तो क्या यहु 
सच नहीं है, कि आज कं दैन्य घट जाए । 


गुरु नानक इस समय धरती पर नहीं ह, पर पनी वाणिणों 
केरूपरमेँं आजमी वे हमारे प्राणो को ज्योतित कररहैहै, ओर 
इसी प्रकार चिरन्तन काल तक ज्योतित करते रहेंगे । 

यहीतोहै गुरुनानक की अमरता । वह अमरता, जिसकी 
देवता भी आरती करते हुं । 


आक्राश्च का एक ऋषि 


कलकत्ता नगरी के उत्तर भाग मे, सिगरुलिया मुहल्ले मे सव 
भो एक विशाल भवन का बहिर जीर्ण-श्लीणे अवस्था में स्थित 
है। हैतो जीणे-शीर्ण; किन्तु उसे देखने से एेसा लगता है, मानो 
अतीतमें वैभवने हौ उसका निर्माण कियाहो। भाजभी वह्‌ 
अपनी जीणे शीर्णे अवस्था मे अपते अतीत कालके वैभवको 
चिषये हृए है । 

इक्त भवन मँ सुप्रसिद्धदत्त परिवार रहता था, जिसमें स्वामी 
विवेकानन्द ने जन्म ग्रहण किया था। स्वामी विवेकानन्द के 
पिताका नाम विदवनाथ दत्त मौर माताका नाम भुवनेश्वरी 
था। विक्वनाय दत्त वकील ये, पाइ्चात्य सभ्यता के अनन्य 
परजा थे । इलिए सभ्यता ने .भी उनकी आत्मा को आग्रस्त 
कर रक्ला था; पर भुवनेश्वर, साक्षात्‌ भुवनेश्वरी थीं 1 प्राचीन 
सम्यत को प्रतिमूति, कर्म-कुदालता सौर निरन्तर रामायण, 
महाभारत तथा गीता का प्रेम से पाठ करने वाली । 

पर चिन्ता सदव द्व किया करती थो--को पुत्र नहीं या 
परत्तिदिन प्रातःकाल देवाधिदेव दांकरके मन्दिरमे जाकर आप्र 
कण्ठ सेपुर मांगतीं । शिव को अचना के सम्बन्धमें जोकू् भौ 
हो सकता, उनसे कती । गूृह्‌-काय चोड कर मन्दिरमे दी; 
शिवार्चन मे सपना मधिश समय विता देती । - 

एक दिन प्रातःकाल का छम्य धा? भुवनेश्दरी शिवार्चतके 
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पश्चात्‌ आशुतोष के ध्यान मेँ मरन हो उटीं । दोपहर वीत गया, 
संशुमाली शने-शन परिचम कौ मोर दुलकने लगा । पर भुवने- 
स्वरी को चिन्ता नही, व्यान नहीं जैसे उनका वाह्य शान पूर्ण 
सूपसषे लुप्त हो उठा हो । 

संध्या आ गई । अशुमाली अस्त हो गये । भंघकार धीरे-धीरे 
बढने लगा; षर उस अन्धकार में भी भुवनेक्वरी कौ आकृति पर 
एक अदम्य ज्योति थो; मानो भाज उनकी सारी साधना, सारी 
तपश्चर्या उनके मूख मंडल पर विसर पदी हौ । अधिक रात्रि 
गये, साधना की वेदिका से उटीं, दिन मूर की थकी-थकायी सो 
गयी । 

विचरण करगे लगी स्वप्न जगत्‌ मे । "तुषार धवल, कपू र~ 
गौर केलाशपति सामने खट है, सौर कर उठा कर वरदान दे 
ह" निद्रा भंग हुई, भौर हृदय मनन्दकी तरगों से परिपू 
जटा । वह्‌ स्वप्न सत्य भा । 

एक दिन पण्य प्रभात भे, जव दिव मन्दरो के घण्टे बज दहे 
थे, ओर 'दर-द्र' नामस दिए ध्वनित हो रदी थीं, भुवनेश्वरी 
कै सूञंक में विशु ने जन्म लिया। क्रितनी मंगलमय थी वह 
घड़ी । भरुवनेश्वरो ही के लिए नहीं, सम्पूणं देश के लिए, गौर-- 
सम्पुणं जगत्‌ के लिएभी। 

विवेकानन्द का नाम पहले नरेन्धनाय था । श्री नरेन्द्रनाय 
यात्यावस्था मे बड़ स्वेच्छाचारी भौर वंचल श्रृतिकेैथै। जव 
देखो, तव अश्चिप्ट आचरण कियाही करतेथे। न किंसीकी 
याणी का दासन मानततेथे, मौरन किसी की ताडना का। चिव 
भरदत्तथेन। दिव कीराग्रितयौ का उनमे शू्णं ल्पसे प्रदुर्माव 
हमा था। 

माता का जव कोईवदा न चलता, ओर सथ कुद्धकरकैहार 
जातीं, तव दिव की द्वित को शान्त करने के लिषु धविवकाही 
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-सहारा तेतीं । वालक नरेन्द्र के मस्तक पर “शिव-शिव' कहती 
हई जल उालतीं । अद्भुत आचय 1 वाल्क नरेन् का उद्धतपन 
शीघ्र शान्त हो नाता भौर वह्‌ सन्तुष्ट होकर हंस उठते; उसी 
प्रकारसन्तुण्ट हो उठते, जिस प्रकार जलाभिपेक से स्वयं भगवन्‌ 
आूुतोप प्रसन्नं हो उठते है । 

कभी-कभी तरेन् की उद्धतता से आकुल होकर भुवनेदवरी 
शिव को ताने भीदेदिया करती थी। कहती थीं, "महादिवने 
स्वयं न आकर न जाने कहां से एक भूत भेज दिया है 1” कभी- 
कभी वालक नरेन्द्र को भयभीत करने के उदश्य से कहती, "देख 
तरि (नरेनद्र का नाम था), यदि तू ऊधम मवयेगा, तो महादेव 
तुभे कंलाश मे माने न देगे। 

बालक नरेन्द्र अपनी मां के मुखसे इन वार्तोको सुनकर 
अधिक भयभीत हो जति, भरनेघों मेँ कातरता भर कर उनकी 
यर देखने लगते । 

बालक नरेन्द्र प्रायः अपनी माता के पास वैठकर रामायण 
जर्‌ महाभारत कौ कहानियां सुना करते ये। इन कहानियो को 
सुनते-सुनते उनका हूदय भव्ति रस से परिपणे हो उठा। एक 
दिन वै बाजार गये, भौर सीता राम की युगल मूरति खरीद लाये । 
मकान की छत पर, सुनसान कमरे मे उसकी स्थापना कर दी; 
मौर फिर जव देलो, तव ध्यान मग्न उन मूरति के समक्ष कैठेही 
रहा करतेथे) 

एक दिन बाक्लक नरेद्र सीता राम्‌ की सूति के समक्ष ध्याना- 
यस्थित वैे हुए थे। सहसा उनका कोचवान वहां जा पटंचा । 
वालक नरेद को सीता राम की मति के समक्ष घ्यानावस्था भं 
वेढा हुआ देखकर उसका हदय आनन्द से उमड़ पड़ा 1 बात हने 
लगी 1 होतत-होति विवाह पर जा पहुंची । किसी अज्ञात कारण- 
वश कोचवान को विवाह्‌ पसन्द न था] अत्तः उसने विवादित 
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जीवन कौ अथान्तिका एषा जीता-जागता चित्रसीचा, कि 
चालक नरेन्ध क सुकुमार चित्त पर उसकी छप्‌ गम्भीरसूप से 
संक्रित हो गई । नेन के मन मे यनेक चिन्तां उठी, भीरवे 
आकुल होकर नै्रो मे भासू लिए हुए माता के पास पहने । माता 
नै जव रोने का कारण युद्धा, तव कोचवान के मुखस जो कुं 
युनाथा, कांपते हए कण्ठ से सुना दिया, ओर कहा“ जन 
सीतारामकौ पुजा कते करू? सीता तो राम की बहू थीं?“ 

प्रेममयी मतानेपत्रको गोद में उठाकर उसका मूख चूम 
लिया, गौर कटा--"सीतारामकी पूजानं भीकरोतो क्षा 
हानि दहै? कलसे शिवजी की ध्रूजा करो 1“ 

संध्या का समय था। मन्कार धीरे-धीरे सधन होताना 
रहा था) वालक नरेन्र सीता राम की युगल मूक्तिकौ तेकर द्यत 
पर चा पहने, ओर उसे निर्भयतापूवक नीचे पक दिया { वह्‌ नीचे 
गिरकरचूर-चूदहौ गई। 

क्यों ? इसलिए, कि धीराम ने अपना विवाह क्रियाथा। 
वालक नरेन्द्र के हृदय के भीतर जो भावी संन्यास-भावना छिपी 
थी, क्या यह्‌ उसी की कलक चहं थी ? 

वालक नरेन्द्र वहे सजग ओर पज्छक ये! उनके हृदधमें 
जन्म-नात विज्ञालता धी, जन्म-नात मानव प्रेम था) मही 
कारण है, कि रूदो कौ वे वड़ सशक दृष्टि से देखतेये, ओर 
उनके संबंध में भदन पर प्रदन कर वंखते थे ! वैचारी मां उनके 
तकेूरण प्रश्नौ का उत्तरनदे पतीथी, ओरहताद्च होकर 
उनका मुल देखने लगती थी । वालक मरेन के प्रशन वड्‌ अद्भुत 
हेते ये, बड़ कौतरहंसपू्णं--“"माता जी, याली छर गरीर पर 
दाय समाने सेक्या हीताहै? वाये हायसे जलपात्र उठाकर 
जल पीने से हाय क्यो धोना पड़ता? 

नरेन्द्र के पित्रा विदवनाय बाचु वकील थे, अतः उनके पि 
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अपने कार्यौ के लिए भिन्न-मिन्न जाति ओर धर्मालम्बी व्यक्ति 
वआया करते धे 1 उनमें एक पेशावरी मुसलमान सज्जन भी ये ! 
उनकी वालक नरेन्द्र मे अनुरमिति हो गई थी । वे अव अति 
वालक नरेन्द्र भट उनको गोदे जा चैव्ते थे! उनसे पंजाचः 
प्पश्ञावर गौर अफगानिस्तान कौ कहानियां आग्रहपूरवंक सुनते 


ओर उनके हाय से सदेवा मौर रसगुल्ले भी प्रेमसे खाया कसते 
नये । 


मुसलमान के हाथ का संदेश ओर रसगुल्ला । वालक नरेन्र 
कै घर मे एक मान्योलन-सा खड़ा हो गया। बालक नरेन्द्र 
वजित किये जाने लगे । इस वजन से उनके मनमें घणा जाग्रत 
हो उठी - "कोई व्यवित दूसरे किसी के हाय का वथोँनहीं 
खाता ? यदि कोई किसी दुसरी जातके व्यित के हाथका 
खालेतो उसका क्या होगा? क्या उसके मस्तकपरधघरकी 
छत टूट पड़ेगी' ? क्या वह्‌ मर जाएगा ?"" 

ये प्रन आंधी के फकोरो को भांति वालक नरेन््रके मनमे 
उरते, ओर सदा मन के भीतिर-ही-भीतर संचारित भी हुमा 
करते ये। 

एक दिने जव बालक नरेन्र कामन इन प्रदो से समधिक 
समाकुल हो उठा, तव उन्होने धीरे से अपने पिताजी की वैठक 
मे प्रचेश किया! वैठक मे विभिन्न जा्तिके मुदविकलों के लिए 
जडा वादी के कई हके सजा कर एवते हुए ये । एक हुषके को 
एक ह जाति मौर धमे के व्यवित्त पी सकते थे । इसका उत्तर 
जानने के 8 चिएएु इन हषको से सर्वोत्तम मौर कौन-सा साधन 
अपने प्रद्नो मे वालक नरेन्ध को मिल सकता था ? 

चालकः नरेन्र ने फट एक के पदचात्‌ दूसरे हुवे मे अपना 
गत लमा दिया । सभो हक्क मुख से लग कर्‌ शगुट-गुडाः गए । 
इो समय सहमा उनके पिता ठक मे भा पहुचे । योते, “कया 
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करते हौ विले ?” 

नरेन्द्र ने उत्तर दिया---"ं देल रहा हं पिताजी, कि यदि 
म जातिभेदनमानूतोमेराक्य। होगा? 

वालके नरेन्द्र के इस उत्तर को सुनकर विदयनाय वाद 
करुणाद्रं हो उ, अौर गम्भीरतापूर्वक उसके भावी' जीवन पर 
विचार करने लगे। 

सीताराम की मूति तोड़ देने दै दूसरे ही दिन नेन्न 
श्िवमूतति की स्यापना की । माता काञनुकरण करके वे प्रति 
दिन शिर मचैना फिया कर्ते ये । कभी पद्मासन में वेठकर 
ध्यान मे मन्नहो जाति थे भौर कभी अपने संगी-सायियौ को 
धुलाकर शिव सूति के चारीं ओर वैठकरध्यान करते ये । 

घ्यान में मग्न होकर किस अलौकिक रस का पान किया 
करते थे, कौन जाने ? किन्तु उन्हीं के कल्पनानुक्ार वे भ्रायः 
ध्यानावस्या मेँ यह्‌ सोचा करते थे, कि वया किव ने उन्हं मलग 
कर दिया है ? कभी-कभी ध्यान करने के पदचात्‌ उदास चित्त 
सेवे अपनी माता के पास जा पहुचे, भौर भद्रं कंठ से वतते, 
“मो, यदिर्मेसाघुहो जाऊं तौ त्रया शिवजी मु गमने पसि 
लौट जाने देगे ?" 

षा, वयो नहीं ! “ --मां इन शब्दों केद्वारा वालक कै 
हृदय की आकुलता तो शांत कर देती, कन्तु साथ ही उनका 
हदय अनिर्दिष्ट भय से विकंपित भौ हौ उठता था । ग 

एक दिन संध्या की वेला थौ । वालक नरेद पदुमासन 
शिव मूति कै समक्ष ध्यान-मग्न वैे हए ये । संगी-साथी भी 
कमरे मे जा पहने । सवके सव शरीरर्मे मस्म लगा कर नरेन् 
फीड माति ध्यानमग्न हौ गये! पर नरन कौ माति सवक 
ष्यानकरने का अम्यासत्तौ थानहीं! श्र ही सवकी आख 
खुल पड़ीं 1 
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देखते क्या है, सामने ही एक सयानक सपं फत निकालकर 
खड़ा है1 चिल्ला उठे सवके सव 'तांप-सोप' ओर भाकुल हकर 
कमरे बाहर निकल अये । पर नरेन्द्र बाह्य शानसे जैसे 
बिलकुल बुन्य । इस चीत्कार, कोलाहल सौर जन-रव का उन 
पर फिचितमात्न भी प्रभावन पड़ा। 
लडकों मे नीचे जाकर उनके माता-पिता फो सूचनादी ।वे 
भी दौडकर ऊपर छत पर पहुचे । आकाश मे चन्द्रमा हंस रहा 
'था। चन्द्रमा को किरणें कमरे मे प्रविष्ट होकर नरेद के मुख 
मण्डल पर चेल रही थीं । नरे का मुखमण्डल एक स्वर्गीय 
आभासे उप्त था। योगियों की भाति ध्यान-मग्ने, विलकुल 
स्पन्दनहीनः; ओर सामने ही फण निकालकर वैठा हुमा विषधर 
सर्प {बह भौ उन्हीं की भांति विचकरुल स्यन्दनहीन, भौर निश्चल, 
जैसे मेत्र-मुग्ध-साहो ! 
माता-पिता भय विह्वल होकर किकर्तेग्य-विमूद से हो उठे । 
फु देर फे पश्चात्‌ सपं अपने-माप ही फण सिमेरकर चला 
गया, फिर दंद्ने प्रभो कहीं दूष्टि-गोचर न हभा । 
, ` ध्मानभंग होने पर वालक नये्रने देखा, उनके घर्‌ फे 
सोग मधिक समाकुल ह 1 जव उन्है सपं कौ वात बताईगर्द, 
तव वे अधिक चिस्मते हए । वोत्ते--"यं सपं की वात कुचं भी 


नदी जानता । सं तौ एक अपूर्वं सानन्द फा उपभोग कर रहा 
था)" 


4 वालक नुरैन् निर्भयत्ता गौर साहस कौ प्रतिमूर्ति ये । साधु. 
भोर मानव प्रेम उनकी रग-रग मँ समाया हुषा चा} साघु- 
संन्पास्तियों को देखकर उनके हृदय-पमोधि मे जलनन्द की तर्त 
उठ पडती ! कभी-कभी किसी सन्यासी को देखते ही वे दौदकर 
उरस लिपट जति, आर उनके पास जो कु होता, «ˆ ` 
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-डालते। यहां तक, फ कभी-कभी अपने शरीरफा वस्भी 
उतारकरदेदिया करतेथे 

परोपकार के लिए अपने प्राणों को भी उत्सर्गे करने के तिमे 
स्यार हो जाते थे । अवस्था केवलः ही वपं की थी, जन्तु 
कार्यं एेसे-रेे करते थे, कि बड़े-बड़े साहसी वीरो को भी विस्मित 
हीना पडता था। 

संध्या का सरमय था । भपने मितो के साय "चडकःकामेता 
देख कर लौट रहे थे ! हाय में थी मगवान्‌ शंकर की मिद्टौ की 
भूति, सहसा सड़क पर दृष्टि पड़ी । कांप उठे उच दुर्य को देष 
कर ! दल का एक छोटा-सा वालक मध्य सडक में पहुंच गया 
था, ओरसामनेसे एक गाड़ी आ रही थी । परथिकगण मय मौर 
"विपत्ति की आशंका से चीत्कार कर उ; किन्तु किसी में साहस 
न हृआकिअगि वद्‌कर वालक को पकंड़ले। 

किन्तु क्या वालक नरेद्र भी उन्हींमेसे नहीं थे? नरहीवे 
-मयवान्‌ शंकर की मृति फक कर आंधी की भाति कपटे, भौर 
उस्र बालक का हाथ पकड कर, उसे धस्रीट कर एक ओर कर 
दिया । यदि एक सेकंड का भी विलम्ब हौ जाता, तौ निश्चयं 
था, कि बालक गाड़ी के नीचे आ जाता ओर उसकी हदिडियां 
-वूर-चूरदहो जती। 

इस अनुपम साहस को देखकर लोग मुक्त केठ से बालक 
मरेन कौ प्रशंसा करने लगे । किसी ने स्मेह मे दव कर उनके 
भस्तक पर हाय फेरा, तो को भनन्द-विभौर हो गदगद कठ 
से बाशीर्वाद देने लगे । जवे घर पहुंचे भौर माता को भी यह्‌ 
-घटना जात हई, तव वे अपने आनंदाश्रु को अंचल से पोती 
इई बोली--“वेटा, इसी प्रकार सदेव मनुष्यं का काम क्रिया 
करना 1” 

मनीन युग का प्रवाह वेग पर था! पार्चाव्य संस्कृति की 
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ष्वनि वंगाल मे गूंज उठी ची 1 सकं मनीषी, वेतना-रोल 
शौर विदानो ने मपने को साई सम्यता की मोद मे डाल दिया 
था | भदरेजी भाषाक प्रचण्डवायु दृदृसे भी दृढ हृदयौ को 
हिला रदी थी 1 हिन्द धमे कौ चित्ति ठह रही यी, उसकी जस्या 
की दीव गिरर्ही थौ 1 कुं लोग अवद्य पसे ये, जिन्होने 
उसकी गिरती हई दीवालों को रोकने के लिये मपनी छती 
ूखदी यी रे दी लोगों दे एक थे विर्व-वन्य रामङप्म 
परमहंस । 

युग के उ मीपण प्रवाह मे शिव भक्त नरेनद्धकामनमभीं 
स्थिरन रह्‌ सका। युगं ने उनके मन कीजास्यामौरश्रद्धाको 
भी धूमिल कर देना चाहा । युग कौ प्रेरणा से उनका मन तके- 
वित्तकँ से भर उठा, किन्तु जिसे भगवान्‌ दंकरने स्वये मारत के 
भरस्याण के लिप भेज था, उत्त पर पादचात्य संस्कृति मूलक युग 
का प्रभाव केरे पड़ सकता था । 

एक दिन सहसा नरेन्दनाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के 
संपकं भ जाए हौ तो रथे \ उन दिनो उनकौ अवस्था पन्द्रह्‌-सोलहु 
वपे की थी, गीर उन्होने एफ० एन परीक्षापासकरली थी । 
उन्दने रामकृष्ण परमहंस को एक गाना सुनाया । परमहंस जी 
उनके गाने को सून कृर वड संतुष्ट हुए ! योले ““एक दिनः 
देक्षिणेदवर आना }* ¢ 

८ को दक्षिणेश्वर जनि को चात मूल-सी ग ! 
उन्हीं दिनों उनके विवाह्‌ कौ च्चा ची, भौर उनका मन इस 
विवाह की चर्चा चे आन्दोलित हौ उठा जव किसी प्रकार मन को 
शन्ति न मिली, सो एक दिन दद्षिणेषवर, परमहस लीके पा 
जा पहुचे । 

परमे जे उन देखते दी भावविभोर, हकर गद्गद कर 
से चोते--"तू इतने दिनो तक मुम भुलाकर कंते रह्‌ सका ? , 
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तरे भनेकी प्रतीक्षा भे मे कितने दिनों से वाट नोहरहाह। 
विपयी लोगो के साथ वात करते-करते मेरा मुह जत गया ह। 
आज से तैरी तरं सच्चे व्यामी के साथ वात करमुके शां 
मिलेगी 1" परमहंस जी आंखें भर आह, मौर भश ृरदे धरती प्र 
गिरने लगीं । 

नरेन्रनाय तो आवाक्‌ हो गये--विस्मयद्रणं स्थिर दृष्टिषे 
परमहंस जी कौ ओर देखने लगे । परमहंस जी बोल उठे- 
विस्मय मे न पड़, म तुम्हे मली-मांति जानता हं 1 तुम सर्ति 
मंडल के ऋषि-नर रूपी नारायण हो, जीव के कत्याणकी 
कामनासेदेहघारणकीदै। 

नरेन्रनाथजी ने इसे परमदंस जी का पागलपन सममा, 
किन्तु उनके मन यें उनकै प्रति आस्था अवश्य उत्पन्न हो गई 
भौर वे दक्षिणेश्वर माने-जाने लगे । एक दिन दक्षिणेदवरमं 
वड़े-बडे विद्वानों कौ मंडली एक थी । नरेन्नाय भीये। 
परमहंस जी भावमय होकर सवको देखने सगे । गंत में जर्व कुर्घ 
लोग चले गये, तव भावों को संबोधित करते इए वोले-- “भावं 
में भने देखा, केशव (एक भसिद्ध सुधारक) ने जिस शक्ति के 
वससे प्रतिष्ठा प्राप्त की है, नरेनधमें इसप्रकार की अठारह 
दाक्तियां है । केदव भौर विजय के मन मेँज्ञान का दीपक जल 
-रहा है, नरेनध में ज्ञान सूर्यं वियमान है { 

परमहंस जी के मुख से भपनी एसी विकट प्रशंसा सुनकर 
नरेन्ध को वडा व्रिस्मय होता था। कभी-कभी वे उसका प्रतिवाद 
करदिया करते थे, किन्तु उनके मन भें परमहस जी के भ्रति 
आस्या बढ़ती ही गद्‌ ! साय दही भीतर का संकल्प-विकल्प भी 
-मिटने लगा। ज्यी-ज्यो परमहंस जी का सपक वद्ने लगा त्यो- 
त्यो जान की ज्योति जलने लभो, अर एक दिन एेसी जती कि 
उन्होने संसार का परित्याग करके सन्यासे लिया 
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उन पर परमहंस जी का वेरद हस्त था । एक दिन परमहंस 
जीनेजो भविष्यवाणी कौ थी, वह्‌ सत्य होकर निकली । नरेन्र 
स्वामी विवेकानन्द के रूप मे विश्वके कोने-कोने में विख्यात 
हो ञे । उन्होने हाथ भें ज्ञान का मणि-दीपक लेकर परिचमी 
देशभ भी परिश्रमण किया । उनके ज्ञान के आलोक में सम्पूणे 
मानव जगत्‌ जपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर धन्य-घन्ध 
हो उश । उन्न जगत्‌ के मानव-समाज कौ जो सन्देश दिया, वह्‌ 
चिरकाल तक उसके दुःख दग्ब भौर पीडित हृदय प्र शीतलता 
का प्रलेप करता रहेगा } 


सचमुच स्वामी विवेकानन्द सप्तपिके ऋषि-जर रूपी 
नाणयणये। 


मन का विजेता 


स्वामी राम--मन को जीतने वलि स्वामी राम} उना 
मन-विजेता दस युग में इस धरती पर कदाचित्‌ ही कोई उत्पन्नं 
हुमा हो । वे मन के वादचचाह्‌ थे, इन्दियो के स्राद्‌ थे । उनकी 
आत्मान राय का साक्षत्कार प्राप्त कर लिया था। वे राम॒मय 
ये । उन्होने अन्तर ओर बाहर के भेद को सममः कर उसे मिटा 
दियाथा। उस षदे को चीर कर उन्दने फेक दिया था, जो 
अत्मा ओर परमात्मा के मध्य मे रहता है, ओरम्षिलोगर 
"माया" कहते ह । "रास" मय होनेही के कारण वे अपने को 
राम" बादशाह कहते ये । सचमूच वै बादशाह थे--मन के, 
हृदय के ओर सारी प्रकृति के । देखिये प्रकृति के ऊपर उनका 
आधिपर्य-- ४ 

“कूकर नाग के समीप एक पवेत के शिखर पर "राम 
आसन जमये वैठा है ।चारीं पर्वतो पर क्यारियों के ऊपर क्या 
रिया है, मानो क्षयां विद्धी ह ! उन कुसिरयो पर पवन, वरुण, 
जादित्य यौर कुवेर इत्यादि देवतामण विराजमान है । शहा 
रामकादरवार लगा है। नीचे मैदान में धानी, हरे, लाल भौर 
पीने रंगों के गलीचे विधं है! इस कौतुकालय भें कचनिर्या 
(नदियां) विचित्र वांकपनदे नाच रही ह बौर मीठी घ्वनिर्या 
करती हई मन लुमारहीहै 1 
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धन्य ये स्वामी याम, जिन्हौने श्रकृति मे इस प्रकार एक- 
रूपता स्थापित की थी, ओर जिन्होने अपने इस लौकिक जीवन 
को इतना ऊंचा उठा दिया धा, फ उसके समश्च स्वे की उच्चता 
को भी भकना पडता था 


स्वामी राम का जन्म पंजाव प्रांत के गुजरंवाला 
जिलान्तर्गत मरली वाल नामके गावमें हुआ या। बाल्या- 
वस्थामे ही विधाताने मातृ-सुख दीन लिया। पिता हीरानन्द 
जी अर्थाभाव से जाग्रस्त रहते थे । अतः स्वामी राम की धिक्षा- 
दीक्षा में समय-समय पर वड वाधा उपस्थित हुई । पर जिन 
स्वामी राम के भीतर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति 
अंताहित थी, उन्हे क्या विष्न-वाघायें पीये हूटा सकती थी ? 
स्वामी राम ने विष्न-वाधागं से ग्रस्त होने परभी 
शिक्षा प्राप्त की । उनके गुर, धन्ना भगत की प्रेरणा ही उनकी 
शव्तिथी 1 विचार्थीं अवस्था में उन्होने जिन आपदाओं का 
सामना करके वियार्जन किया, वह्‌ प्रपयेक विदार्थीके लिए 
आदश है 
पासमें पसा नदीं, कोई सम्बल नहीं, केवल धन्ना भगत कीः 
प्रेरणाभों का वल । युवक रामतीर्थंने एफ० एण के द्वितीय वर्षं 
भ अपना नाम लिखा लिया । पुस्तकों का व्यय कापियों का 
ग्यम, शुल्क का व्यय, भौर खाने-पीने का व्यय, पितासे एक 
पेसा मिलता नहीं था। ऊपरसे स्वामी रासकीपत्नीको भी 
उनके ही सहारे लाहौर दछोड़ गये । युवक रामतीर्थं के जीवन के 
चारों भोर कटिनाइयां ही कठिनादयां थो । किन्तु वया कभी 
कठिनादयौ ने उन्ह हतार करिया ? युवक रामतीथं अपने दृढ 


त का दीपक लेकर सधन अंधकार मे भी वरावर आगे वदते 
हीगये। 


। 


॥ 
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थोड़ी-सी छावःवृ्ति मिलती थी, केवल उसी का अवलंब 
था । उसी से खाना-पौना, उस्नीसे घरका किराया, उसीषे 
शुल्क, उसी से पुस्तकों जीर कापि्यो का व्ययद्र्णे हृभाकसता 
था। वही छाघ-वृत्ति उनकी पत्नी के भी जीवन का संवल धी । 
एक वार पुस्तकों पर अधिक रुपये व्ययहो गये! दुसरेष्यय 
कैसे पूर्णं होगि, इसकी ओर ध्यान तक न दिया। जव हिसाव 
लगाया तो ज्ञात हुभा कि इस मास मे उनके भाग मे केवल तीन 
वैसे प्रतिदिन वचते ह 1 पहने तो कुचं अधीरता-सी हई, भिर 
संभल कर मन-ही-मन वोते-“प्रमु हमारी परीक्षा तेना 
चाहता दहै । चिता कया है, साधु-संन्या्ीमीतो दो, तीन पैतेमे 
अपना दिन काट तेते है|" । 

वस फिर क्या या? युवक रामतीर्थंने संकल्पकरे भरीसे 
विपत्तिकेसागरमें ५ नाव द्योड्‌ दी मासके दिन वीतने 
लगे; केवल तीन वैसे की"रोटी पर। ८ दो परसेकी, 
ओर संध्या समय एक वैसे की। किन्तु भूमी क्या ?.अभीते 
उन्हें समयकोमौरमभी अविक दृढ़ता की कसौटी पर कसना 


दै) 

संध्या का समयथा। एक पैसा जेवमें था! रोटीखानेके 
लिये दुकान पर आ पहं । दुकानदार अपने इस अनोचे ग्राहक 
से भली-भांति परिचित था। देखते ही वोल' उठा--"अजी तुम 
एक पैसे की रोटी के साय दाल मुफ्त ने ला जति हो। नाभ्यं 
एक पैसे की रोटी नही वेचता 1" 

युवक राय को दृता भौर भी अधिक जागउटी। उन्दोने 
संकल्प किया, कि जव तक रुपये नही मिल जाते, केवल एक वार 
ही भोजन करके समय वित्ताऊया! 

भोजन भी क्या, तीन वसे की रोटी । घन्य हो युवक राम ! 
बुम्दारोदढृतानेदहीतो वुम्हारे नामको प्ररमोज्ज्वल क्यिा। 
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इतना परमोज्ज्वल दिया, कि माज मानवता उसी को मनदार 
करतारै। 

युवक रामतीर्थं की जीवन-नैया विलकुल राम भरोस थी । 
हृदय मे दृढ़ संकल्प, ओर राम का भरोसा । युवक रामतीर्थं 
अपनी जीवन-तरणो को विपत्तियों के सागरम आगे वदति चले 
जा रहै ये । लहरीं पर लहर आती थीं, तूफान परं तुफान उर्ता 
-था,पर विद्यार्थी रामकी नाव तरगों पर उ्वलती हुई अगि 
बदृती ही जा रही थी । राम के भरोसे पर रहने वालों की जीवन- 
तरणी इसी तरह निरन्तर भागे बढती जाती है । 

स्वामी रामवी° ए० में अनृत्तीणं हो गयेथे] इससे उनकै 
मनमेंदुःख तौ अवद्य पेदा हुआ, किन्तु वे निराशनहृए,भीर 
पूनः व° ए०मे प्रविष्ट हुए । प्रविष्ट हए, विना किभी संवलके, 
विना किसी आश्रय के क्योकि अनुक्तीणं हो जाने के कारण अव 
उनकी दछात्रवृत्ति भी वंद हो चुकी थी; किन्तु रामकाभरो्ाओो 
था! उसी भरोस पर निराहार रहुकरफे भी वी० ए० की 
परीक्षा उत्तोणे करने का दुद्‌ संकल्प कर वैठे। 

संकल्प तो कर वेढे, किन्तु काम कंसे चले? शुल्क ओर 
भोजन को प्रबन्ध कहां से हो ? कभी-कभी मधिक चिन्तित हो 
जाति । निराडा के फकोरे हृदय मे उठ पडते । उस भकोरेमें 
“राम' के अतिरिक्त युवक राम का कोई सहायक न था । यूचक 
व कामन जब अधीर हौ उठता, तव वे “राम को पुकार उठते 

। 

एक दिन विदार्थो "्राम' कां भन परिस्थितियों से अधिक 
समाकुल हो उडा 1 उन्होने पहले अपने कंपते हए मन को योधने 
का अधिकं प्रथन किया किन्तु जव वह वधन सकातो एकांतमे . 
जाकर रो-रोकर कटने लमे-- 
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त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 

त्वमेव वेधुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 

त्वमेव सवम्‌ मम देव-देव ॥ 
तो क्था. थुवक राम की "्टाम'नेसुनली? हां सुनती। 

प्रमात्तका समयथा। ग्यारह वज रहे थ| स्वामीरम 

कालेज में उदास मनसे बैठे हृए थे । सहसा उनके कालिज का 
हलवाई भंड्मल उनके निकट पहुंचा, जीर वोला--““भाप पा्- 
भर रोटी मेरे यहां खाया करे 1" 

विद्यार्थी राम इस आकस्मिक सहायता से चमछरत्‌ हौ उः, 
अर उन्होने इसे अपने सिये अपने "राम" का प्रसाद ही समन्ा। 
शंड्मल ने विद्यार्थी राम की, उन्दः भोजन ही देकर सहायता 
नही की, व्कि उसने उन सहने के लिये मकान दिया, पुस्तकं 
भी ५१ ओर कईबार कषड़ेभी सिलवा दिये । किसीने सच 
कहा है-- 

"राम भरोके जो रहै, करे नामको सेव। 
उनकी तरणी आप ही, अपरनेहीसे चेव॥। 

विद्यार्थी राम सरलता आर सादमी कौ प्रतिमूति थे। 
बाह्याडंवर का उन्हे स्पशे तकन हआ । मोटे गाढे की धोती 
भौर कुर्ता पहनते थे । इसी वेश मे कालेज भी जति थे। प्रायः 
अपने ही घर कपङ्‌ वनवति, ओर सिलवति भीये। एक बार 
अपने गुर धन्ना भगत को अपने वस्वो के सम्बन्ध में पत्र लिखते 
हए विद्यार्थी राम ने लिखा या-- 

"पिच दिनो मुभे कपडोकी बड़ी तगीथी। धोवीनै 
महीने भर कपड़े नही दिये थे ! इसलिए ने अपने पड़ोसी दर्जी 
से एक चौोगा, एक कुर्ता, ओर एक पायजामा मोल ते लिया था। 
था। इसमे दो दपयेमेदोकवैसेकमलगे ये।"" 
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एक दूसरी वार उन्होने गखदेव को अपने जूते के सम्बन्धमे 
पत्र मं लिवा था-- 

“कल रात जवम दूध पीनेङेक्लिये गया, तव मेरीजूतीका 
एक पैर कदाचित किसी कोढठोकरसे नालीमे जा पड़ा] जव 
दूष पौकर जूती पहनने लगा, तो एक पैर तो पहन लिया, दुसरा 
इधर-उधर देखा, कही नहीं मिला ! हलवाडईं दिया लेकर सारी 
नाली दृट्‌ आया, परन्‌ मिला! दोनों सड्कींकोषैसै देनेका 
-वचन देकर कहा, कि दूंढ दौ, उनको भौ न मिला । पानी चड़ 
जोरसे चल रहा था, कदाचित्‌ कहीं का कहीं चला गया होगा । 
मेरे मकान मे एक पुरानी जनानी जूती षड़ी हई थी । सवेरे एक 
जूती कापर, ओौर एकं वह्‌ जनानी जृतीका पैर पहन कर 
काल्तिज गया" "१ 

विद्यार्थी रम कौ गूनिर्वास्िटी का वाचिक उत्सव होने बाला 
-था। विद्यार्थी राम कोउप्त उत्सव भें सम्मिलित होकर प्रमाण- 
`प्र जीर पदकलेना था! प्रदे था, किं विचार्थी राम किस वेश 
मे उत्सव मे सम्मिलित होमि ? व्या उसी मोटे गे कौ घोती 
भमौर कुतं के वेश त ? विदार्या राम अघमंजस मेँ पड हुए ये । 
` एक सद्पारी ने जव भरन किया, तवर बोले--““भाई इस अवसर 
पर बरिलायती चौगरा ओर वट पहनने षड़गे, कन्दु यह्‌ बततौ 
"मेरे स्वभावके विस्द है 1" । 

किन्तु भिना चोगा पहने उत्सव मे सम्मिलित कै हो सक्ते 
"ये? अन्त भ दोनों वस्तुएुं एक सरद्पाठी से उस दिनके लिथे 
उधर माय लीं । किन्तु कपा उस वेय मे विद्यार्थी रामे की आत्सा 
को करद भी मानन्द प्राप्त दुभा होगा ? 

स्वामौ राम कृष्ण के जनन्य भवत ये । संन्यास लेनेके पूरव 
री इनकी कृष्ण भनित पयाकाष्ठा को पटच चुकी यी ये प्रायः 
ष्म को स््यर्यारे' कहू कर बुलाया कसते ये । बादलों में 
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उन कृपण की छवि दिखाई देती थी, मौर सुनाई पड़ती थी 
कोविलकौकूकमे बंदी की ध्वनि ! कृष्ण-भक्तिका उन्माद 
इनकी रे-रगमं श्याप्त हो उठा या; इनकी ङृष्णमय ओघो 
कोचारोंओर कृष्ण ही कृप्ण' दिखाई पड़ा करते ये । 
गभियों के दिन ये । कालेज में चुट्टी थी । एक दिन प्रातः 
काल रावी के तट पर जा पहु, मौर एकान्त मेँ पने प्रियतम 
कृष्ण के ध्यानमें मग्नहो गये । सहसा वृक्ष कौ डाल परमे 
कोकिल कूक उटी। कृष्ण के प्रेम मेँ मग्न रामती्ं चकितं हो 
उठे भौरकोकिल की ओर देखकर कष्ने लगे--“अरी कोकिल, 
तैरे स्वर भें यह्‌ हृदय-वेधकता कहां से आई ? क्या तुमने.उस 
यंशी वाते को देख लिया है ? जान पडता है, तुमने स्वर-माधुय 
उसने उधार लिया है । तुमने उस प्यारे कृष्ण को अवदय देव 
लिया है । सच वता, हमसे किस प्रयत्न द्वारा भौर कव मिलेगा ? 
अरे नेत्रो, यदितुम श्याम को नहीं देख सकते तो अभी कूट 
जाओ । भरे हाथो, यदि तुम कृष्ण के चरणों कौ नहीं चु सकते तो 
म्द रख कर क्या कख्गा ? `” 
हि भ्रमो, आपके दर्शेन अथ तक क्यों नहीं प्राप्त हृए ? क्या 
इसी भ्रकारमेरा जीवन नष्ट हो जाएगा ? इस जन्म्मैतो गनै 
"कोद पाप भी नहीं किया, फिर मापके वियोग में षयो इतनी 
वेदना सह रहा ह ? अच्छा, मँ पापी "गौर अपराधी ही सही!" 
पर अवतो आपकी दारण मेँ हुं । क्षमा कर दीजिए, एक मलक 
दिखा दीजिये। है नाय, यदि प्राण समर्पणकरमे से अपि मिलते 
हैतोवेलीनिये,येप्राणमभी याज आपको भेट क््यि देताहं। 
सुभे आपके दर्द की चाहं हैः £ 
रामतीर्थं विलख-बिलख कर रोने लगे, रोते-रोते वसुध 
हकर धरती पर दुलक गये! चेतना लौरी, तो देखते क्या £. 
एकः काला सपं फण निकाल.कर सामने खदा है, र कूत्कार 
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कररहादहै। येस्षफिर क्या? स्पहीको कृष्ण सम्‌ ्ठे। 
ओर क्रप्ण-कृप्ण' कहते हए उसी ओर लके, पर फिर वेदुध 
हो गमये । सुध आने पर देखतेर्है, तौ सं का कहीं पता नही, 
फिर भावोन्माद मे कहने लगे--“नाथ, मिल तो सही, पर मन 
की मनम रह गड ! मै तो आपके उस सुन्दर स्वरूप कां दर्शन 
करना चाहता हं, जिस पर गोपियां आसक्त हुई थीं । मन 
मोहन} 
मीचमें ही फिर मूर्छने आ घेरा, भौर वे भक्ति के उन्माद 
में धरती पर गिर पड़ 1 देर तक मचेतावस्था मे पड़ रहे। एक मित्र 
ने पहुंच कर उन्ह अचेतावस्था से जगाया । जव उन्हू चेत हभ, 
तव वह्‌ मित्र गद्‌-गद्‌ कंठ से वोला--'"गोसार्ई्जी, धन्य है वह 
माता, जिसने आप जैसे पुत्र को उत्पन्न किया ! ” 
` स्वामी रामतीर्थं प्रमुके सच्चे प्रेमीये। प्रेमक्रा आसव 
पीकर वे सचमुच मतवाले हो उठे थे । उनकी मत्तता बड़ी 
अद्भुत थी, वड़ी विचित्र थी } इस मत्तता में वे अपना सव कुद 
भूल गये ये। घर दवार, रुपया, पैसा, सव कु { रुपया पैसा जव 
उनके पस अधिक एक्प्र हौ जाता था, तववे उसे मस्तीर्भै 
गंगाके गरम मे फेक दिया करतेथे। कहा करते ये, कि यह्‌ रूपया 
# जीवन के लिये एक महान्‌ जंजाल दै, कौन इसे ढोता 
ट = 
एक बार वे रावलपिण्डी मे अध्यापकं ये) उन्टोनि एक 
दुकानदार से दस रुपया ऋण लिया । यह्‌ दस रुपया उन्दोनि एक 
बार नहीं सैकड़ों वार चुकाया हेमा । जव उनके पास रुपया मा 
जाता भा; तव वे मट उसके नाम दस रूपये का मनीजाडर कर 
दिया करते थे 1 स्वामी राम के अतिरिक्त एसा ऋणदति संघार 
भे जौर कौन भिेणा? 
स्वामी राम पहुते लाहौर के एक कालेज मे गणित ओर 


प्येवा की सहव्टी 


बात अठारवीं शदाब्दी के अन्तकौ है 1 स्वामी विवेकानन्द 
संन्यासी के रूपमे अमेरिकाका परिभ्रमण कररहैथे। वे जहां 
कही जति, भारत की दीन-हीन ददा का चित्रण करते, जीर 
यहे प्रकट करते थे, कि भारत अपनी दीन-दीन दशामेभी 
संसार का गुर दै--विद्व का पथय-प्रदोक है ] उसका अचुभव-- 
उसका ज्ञान विद्व के दुर्खो की काली राति के लिये सूयं है- 
तरुण मूये है। । 
पर पाथिद सुखो मे सिप्त रहने वाला पादचात्य जगत क्यों 
विवेकानन्द कौ वात सुनने लगा ? विवेकानन्द के मुल से भारत 
की हीन मौर दीनावस्था का हाल सुनकर वह दंसता, व्यंग्य 
करता, गौर कहता-भारत--दशिि भारत क्या जगत का गुरः 
घनेगा ? विवेकानन्द को वाणी पार्चात्यों के उस व्यंग्य को सुन 
कर गरज पड़ती-तडप उठती 1 
वाह रे विवेकानन्द की श्ञानगरिमा { पायिवसूरखोकेदंभमे 
भ्रू हृए परिचम को उन्होने अपनी क्ान-याक्ति से भारत कै 
चरणों पर क्षुका दिवा । सहस्रो, साखौं अमेरिकन मारत क 
भवत वन गये, सौर मुवत कंठ से प्षवकरे सव भारतीयता की 
भ्रदंसा करने लगे! 
उन्दी मवतों मँ भी, एकः मिस मामेरेट ई° नोचित, भिनके 
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उपर स्वामी विवेकानन्द की ज्ञान-गसिमा कारेसारंगचढा,कि 
श्वे अपने देको द्धौड़्‌ कर भारत चली आड ओर अपनेकोः 
भारतीयताके साचे मे ढाल कर दीन-हीन मानवोँ की सेवामें 
अपना संपूण जीवन ही उत्संग कर दिया । 

हम सव आज भी, "भगिनी निवेदिता" के रूपमे उनका 
स्मरण कर उनके चरणों में अपनी शद्धांजलि जपित करते है 1 


मिस मा्मैरेट जव भगिनी निवेदिता के रूपं मे भारतवर्षं 
आई, तो सर्वप्रथम उनका ध्यान स्वरी िक्षा की ओर गया । उन्ह 
यह्‌ देखकर अधिक दुःख हु, कि रिक्षा के अभावकेकारण 
भारतीय स््रियो.के हृदय मे कितना भंधविदवास, कितनी 
करुरीतियो, ओर कितनी विकृतियों ने अपना घर बना लिया है । 
कहां स्वामी विवेकानन्द का ज्ञान-सूये, ओौर कहां भारतीम घरों 
में छाया हुमा यह अज्ञानां घकार । 

भगिनी निवेदिता स्त्री शिक्षा केकायमे रत दहो गथीं। 
उन्होने कलक्त्ते मे यू पाड़ालेन' मेँ एक द्ोदा-सा मकान 
किरयि पर लेकर कन्या पाठशाला स्थापित कर दी; किन्तु 
घुभाचूत मौर घृणा को ही अपना घम समभने वाला समाज रयो 
अपनी कन्याओं को उस पाठशाला मे जाने देने लगा? भगिनी 
निवेदिताने हिन्द धमे को स्वीकार कर लिया थातो क्या,थीं 
तो वे विदेक्ली मीर^विधर्मी महिला ! तिलकधारी. ससजःने 
भरसकं उनकी हवा अपनी कन्याओं को नहीं लगते दी; किन्तु 
उनकी सेवाओं ओर उनके त्याग ने उनकी आंख खोल दीं। 
दानेः-शनैः पाठदाला कां कार्ये चलने लगा, ओर कद्ध दिनोंमे 
इतना चला कि जजभी लोग सम्मान से उस पाव्डाला का 
स्मरण कर उसके प्रत्ति अपनी श्वद्धा जपित कर्ते ह। 

भगिनी निवेदिता ने जहां ज्ञान जीर शिक्ञा.का प्रचारकरके 
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हमारे समाजके भीतरीकोढको दुर करने का प्रयत किया; 
वहां उन्होने बाह्य जगतमे भी अपनी व्यावहारिकि शिक्षा के 
द्वारा समाज को साफ-मुथरा रहने को शिक्षा दी। हम सभी 
स्वच्छता चाहते ह, किन्तु जपने हाथो मे सफाई करने को कौन 
कटे, उलटे हम उन्हँ ओर भी अधिक गंदी बनादियाकरते ईह, 
जीर यह्‌ कह दिया करते ह, कि मेहतर आकर स्वच्छ केर 
जायेगा । 

किन्तु क्या दूसरों के भरो कभी स्वच्छता उत्पननकीजा 
सकती है ? भगिनी निवेदिता ने हमारे समाज की दुर्बलता को 
पकड़ लिया, गौर उन्होने समाज का पयप्रददोनकरनेकेलिपु 
अपने हाथों से गन्दी नालियां स्वच्छ करनी प्रारम्भकर दी। 
उनकी इस व्यावहारिक शिक्षा का प्रचार भले ही वहुसंख्यक 
लोगौँमेंन हो सका, किन्तु यह्‌ तोक्नातहोगयादहै,किजो लोग 
दूसरों के ऊपर सफाई छोड़ कर स्वच्छता का आनंद तूटना 
श्वाहते है, उन्दँ सदा निराद् ही होना पडता है । 


भगिनी निवेदिता सेवा की प्रतिमूति धीं! उन्टोनि स्वामी 
निवेकानन्दसे जो मंत्र लिया था, वह्‌ उनको रग-रग मे.समा गया 
था सेवा फे धमर मन्व्रने उनके हृदय में देवत्य घोल दिया 
था।वेद्रूसरोंके दुखोंको देखकर क्ष्णा से कातरहो उठती, 
ओर उनके पास जो कुद होता, वे उसकी सात्वना के लिए 
निद्धावर कर देती थीं । 

जाडेकासमयथा! दीतषडरहाथा। एकः दिन भ्रातःका्चं 
जय भगिनी निवेदिता कहीं जाने कै लिए बाहर निकली, तव 
उनकी दृष्टि बरामदे में सोये हये नौकर पर पटौ । वह्‌ दीत रै 
टिदुय जा रहा था । निवेदिता धोदरौ देर तक ध्यान चे उसकी 
मोर देखती रदी, मौर फिर उसकी ओर यदृ कर उन्दने भपना 
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गरम ओवर कौट उतार कर उसके ऊपर डाल दिया 1 
यह्‌ ययि एक दोटी-सी साधारण घटना दै, किन्तु क्या 
इसमें निवेदिता की जन-सेवा का भाव नहीचिपादहै? 
तनिवेदिता की जन-सेवा प्रशरनीय है-स्मरणीय है) प्तेम 
के दिनों मे जब अपने घरके कुटुम्बी भी साथ दछोडदेते है, तव 
लोगो ने भगिनी निवेदिता को प्लेग-पीडितों के समीप वेटी हुई 
पाया है \ भिनी निवेदिता ने अपना प्राण हथेली परलेकर 
प्लेग-पीडितों की सेवाकी दै 1 वे निःसंकोच ओर निभेयप्लेगसे 
जर्जर भौपड मे चली जाती थीं, ओौर प्लेगके रोगियों कै पास 
वैऽकर उनको सेवा-सुश्रूषा कर्तो थी } 
पूरव वंगाल भें वादके कारण जव अकाल विकराल काल 
की भाति मूह्‌ फला कर दौड़ रहा या; तव भगिनी निवेदिता ने 
अकाल-पीडतो की जो सेवां की थौ, वे कभी नही भूताना 
सकतीं । स्वास्य विगड गया--शरीरने उत्तरदै दिया; जिन्त 
निवेदिता अकाल-पीडितो को छोडकर म॒ हटी-वे अकाल-~- 
पीडितो के साथही गदे ओर संकीर्णं मवनोंमें रहती थीं भौर 
दिन-भर जकाल क्षों मे चूम-वूम कर दुखी प्राणियों कौ सिवा 
किया केरती थौ । उ्मकी वेह अमर सेवा ! आज भी वारीसाल- 
के निवासी बेड भादर से उनका स्मरण कस्ते है, मौर मुग्ध कठ 
उनकी प्रशंसा के गीत गाति हं । 
भगिनी निवेदिता इस रमय जगतमें नही ह, पर उनकी 
अमर सेवाये दरस समय भी भारतीयों क हदय-पट पर अंक्रित ह । ` 
एक विदेदी महिला होने पर भी उन्दने भारतीय समान को जो- 


अमर सेवारये की है, इसके भत्ति मारतीय समाज युगौ-युगौ तकः 
उनका उपङ्ृत रहेगा । 


पष्टमहंषस 


दस युगके परम साधक श्वी स्वामी रामहृष्ण परमहंस 1 
नामलेते ही हृदय भें विद्वास उमड़ पड़ता है, ओर उठने लगती 
श्रद्धा की लोल तरंगे । याज जव विज्ञान ने मनुप्य को अधिक 
ताक्किक बना दिया है, भौर जिसके कारण मनुष्य भयिक 
असहिष्ण तथा असंतोपौ वन गया है, श्री रामकृष्ण परमहं ने 
अपन साधना के द्वारा ईश्वरता ओर धार्मिकता के प्रति लोगों 
भे विवास उत्पन्न करके यह्‌ प्रमाणित कर दिया है कि जगत्‌ 
काकल्याणताक्रिक विज्ञान से नहीं आध्यात्मिक्तासेहीहो 
सकता है उनकी साधना मानव-जीवन के अंधकार मेँ एक 
आलोक है, जीवने पय का एक बहुत वड़ा संवल है ! उससे शांति 
मिलती है, सुख मिलता है ! ज्याही अच्छा होता यदि भारतीय 
अपने जीवन के कल्याण के लिये, राजनीति के मरुस्यल मे न 
भटक कर अपने साधको की साधना का आशय ग्रहण करते ओर 
सीखते उनके जीवन से जीवन का मंत्र}! 


श्री रामकृष्ण परमहंस के जन्म कानाम गदाधर था॥ 
इनके पिता का नाम क्षुदिराम, भौर माता का नाम चद्रादेवी 
था श्रौ रामकृप्ण परमहस ठेसे साधक जिसकी गोद में जन्म 
रहण करे, उसकं निचार कितने पवित्र होगे, वह्‌ फितना धामिक 
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होगा, ओर ईर्वरता के प्रत्ति उसके हृदय मँ कितनी अगाध 
श्रद्धा होगी, क्या इसका चित्रण शब्दो केद्वारा क्रिया जा सकता 
है? श्री रासकूष्ण परमहंस इस युग के आक्रुल मानवोके लिये 
एक वरदान ये ! कितनी तपस्याय ओौर कितने साधनों के 
पदचात्‌ यह्‌ अभूल्य वरदान प्रभु से उनके माता-पिताकौ प्राप्त 
इभा होगा । 
क्षुदिराम संकटम्रस्त व्यक्ति थे । गांव के जमींदारने उनका 
सर्वेष्व अपहरण कर लिया था] वै अपने वास्तविक गांव 
नारायणपुर को छोड कर करुमारपुकरुर नामक गनिम अधिक 
कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे । किन्तु इस कष्टमय जीवन के 
दस अंधकार में धमं ही उनके जीवन का अवलंव धा । वे अपनी. 
विपत्ति मौर अभावकी घड़योंको धमकी ही सांस ले-लेकर 
वितारहेथे।नरहनेके लिये ठिकाना,भौरन खनि-पीने की 
सुविधा । कुटुम्ब में वे, उनकी पत्नी, गौर दो-दो वच्चै। काम 
चले तो कंसे चले; किन्तु प्रमु के सहारे कावलयथा। जीवनकी 
तरणी आगे बढ़ती ही गई । क्षुदिराम की जीवन-तरणी के प्रभु 
स्वयं मल्लाह थे, वे स्वयं उनको रक्षाके लिए उनके धर पधारे 
थे 
। दोपहूर का समय था । सूर्यं देवता आग उगल रहै थे}. 
भरती एेसी जल रही धी; मानो त्तवा द्ो। क्षुदिराम अभाव-ूत्ति 
की चिन्तामें, समीपस्थ एक गांवकोजारदैये। घूपने गति 
ह दी। वे क्लाति होकर वृक्षकी छाया में विश्वाम करने 
लगे} 
वृक्ष की शीतल दाया, मेद-मेद समीर, आवे ठंक गईं 1 
शषुदिराम स्वप्न जगत्‌ में विचरण करने लगे। “श्रो रामचन्द्र 
वाज्ञवेपमें सामने खड़े हु ओर एक स्थानकीमोर उंगलीसे 
संकेत फरक कहु रहे है, मै इस स्थान पर कितने दिनों से भरुषा 
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पड़ा हं । मे पने घर ते चल, तेरी सेवा प्रहणकरेकरीमेरी 
वेद इच्छा 
क्ुदिराम भानन्द से गद्गद हो उठे। आसे प्रक भंसुभोँ 
से भर आद्। नीद खुली ओौर स्वप्न परर मन-ही-मन विचार 
फरने लगे । सहसा उनकी दृष्टि सामने ही एकस्यान पर पड़ी ॥ 
उस स्थान फो देखकर उन्हे उप स्वन्न-गत स्यान कास्मरण हो 
आया, जिसकी समीर श्रौरामचन्ध जीने संकेत कियाथा। वेः 
शीधर उठ कर वहां जा पहुंचे । देखते ह तो एक सुन्दर शालिग्राम 
शिला पर एक भुजंग अपना फण फेयाये डोल रहा है । क्षुदिराम 
की आहर पाति ही सर्प कटी अद्क्य हो गया । क्षुदिरामने 
हािग्रामकी शिला हाथमे उठा ली । वह्‌ सचमुच श्रौ रघुवीर 
कीरिलाथी। 
्षुदिराम उसे उठाकर अपने घर लाये, स्त्री-पुरुप, दोनो ही 
श्रीराम की उपात्तना मेँ रत हो गये । इस उपासना-काल मेँ स्वी 
परप दोनो ही को वार-वार भगवान्‌ के वड़े अलौकिक स्वरूप 
के दर्शन हुए भौर उनके जीवन में बड़ी अपूे-अधू्वं घटनाय 
घटी । ्षुदिराम की पटी चन्द्रा देवी को कभी-कभी एसी अपूर्व 
बातों का अनुभव होता था, किं पति-पत्नी दोनो को ही विस्मय 
कै सागर में निमग्न हो जाना पड़ता था { उन अपूर्वं अनुभवो का 
एक उल्लेख मै यहा कर रहा हु- 
एक दिन चंद्ादेवौ ने अपने अपूर्वं अनुभव का क्षुदियमये 
इख प्रकार वणेन किया--““एक दिन मँ धनी (एक स्त्र)के साय 
बातें करती हुड अपने पर के सामने के चिव मंदिरके जगे हो 
थी । इतने मे देता दिखा, कि महदिव कै शरीरे एक दिन्य 
ज्यौति बाहर निकल कर सारे मेदिरमेंफंलगर्दहै, ओर वायु 
कै समान तरंगाकार'होकटर मेरीओर वेगसेआरहीदहै, 
आचर्य चकित होकर मे धनी को दिखा रही थी, कि वह्‌ ज्योति 
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मेरे पास आई गओरमेरे शरीरम प्रविष्टहोगर्ई। म भय भौर 
विस्मय से मूषित होकर धरती पर गिर पड़ी 1" 

अपने ओर अपनी पत्नौ के इन अपूर्वं अनुभवो से क्षुदिराम 
को यह दृट्‌ विद्वा हो गया, कि उन पर भगवान्‌ कौ ययु कषा 
हई है, मीर उनका अंश उनके घर म जन्म ग्रहण कर रहा है। 
भगवान्‌ के यह्‌ अंश श्री रामकृष्ण परमहंस ये । सुनते ह, जव 
वह्‌ पैदा हुये ये, तव नाल समेत यिसकते-खिसकते चूते के पास 
जा पहुचे ये, ओर उनके शरीरम राख-ही-राख लिपट गई थी; 
मानो इस राख को लिपेट कर उन्होने जन्मतेते ही लोगों को 
अपने भावी जीवन की सूचनादी दहो) 

श्री रामकृष्ण परमहंस का भावी साधक जीवन उनकी 
वात्यावस्थामें ही ज्ललकेने लगा था। वात्यावस्थाभे हीवे 
देवी-देवता के वड़े भक्त वन गयेये। साधु भौर संन्यासियों 
प्रर उनका वड़ा अटूट अनुराग था। उनके गांव में एक धर्मशाला 
णी, जो जगन्नाथ पुरी के मार्गं मँ पड़ती थी । इस धर्मंशालामें 
प्रायः साघु-षन्यासौ आकर आश्रय ग्रहण किया करते थे। 
श्रो रामकृष्ण इन साधू-संन्यासियों के पास जाते, उनसे मिलते, 
उनकी वाते सुनते, भौर उनके साथ बैठकर भोजन भी किया 
करतेथे। कभी-कमी सर्वागि में विभूति रमा कर, लंगोटी बांध 
कर्‌ अपनी माता के निकट पहुंचते, भौर अपनी माता जीसे 
कहते, “देखो मा, इस वेश में म कितना सन्दर लग रहा हूं ! 

वालक रामषृष्ण की इस अनुपम प्रकृति को देखकर उनकी 
माकौ उनके संवंधमें वड़ी चिन्ता होती । उनकी यहे चिन्ता 
शनेः-शनः बढती ही गई । ज्यो-ज्यों बालक रामकृष्ण भवस्या 
की सोद्धियौँ को पार करने लगे, त्यो-त्यों उनका धर्मामुराग भी 
यद्ने लगा! वे प्रामः देवी-देवताओं की मिट्टी की मू्तियां 
वनाति, भीर उनके सामने घंटो आंसू वातै हुए व॑ठे रहते । एक 
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वारञआठवपं कीभवस्थामेंहीवेदेवी की प्रार्थना फरते-करते 
पृथ्वी पर गिर पड़ये गौर मूछ्िति हो गये धे। 
वाल्यावस्थामंही श्री रामकृष्ण सर्वप्रिय वन गयेथे। गाव 
के समस्त स्त्री-पुरुप उह बहुत स्नेह करते थे । स्त्रियां प्रायः 
बालक रामङृष्ण को अपने घर ले जातीं, भौर उनके मधुर कठ 
से प्राथेना-संगीत सूना करती थीं । वालक रामकृष्ण प्रार्थना 
संगीत गाते-गाते भाव-विभोर हो उठते ये। कभी-कभी यह 
विभोरता इतनी बढ़ जाती थी, फिवे वाह्य ज्ञान से शून्यो 
जाते ये, ओीर एसा ज्ञात होताथा, कि मानो संपूणं शरीर 
काष्ठवत्‌ हो गया दै । सचेत होने पर, वै पचने पर बताते ये, 
“कि जिस देवता कार्म ध्यान कर रहा था, या जिसकी स्तुति 
सुना रहा था, उसका मूज्ञे दिग्य दशन हआ है 1” 
बालक रामकृष्ण की वुद्धि वडी प्रवर, भौर वृष्टि बड़ी 
सुक्ष्मथी। वे गंभीरस्े भी गंभीर विपय के भीतर प्रविष्टहो 
जातिये, गीर उसे समक्षने का प्रयत्न करतेये। कभी-कभीवे 
वड़े-वङ्‌ पंडितो से रेसे गृढ प्रन कर वहते थे क्रि उनकी बुद्धि 
विस्मित हो जाती थी । उन्हें गणितसे घृणा थी । स्कूली अध्ययन 
भी उन्हे प्रिय नही या। अतः उनके धर के लोग इस सम्बन्धे 
बड़े चिन्तितिथे। जव यह्‌ चिता अधिक वदी, तोश्री रामङ्ृप्ण 
अपने वड़े भारईशी रामकुमार के पास फलकप्ते भेज दिये गये । 
वनलकत्तेमें रामकुमार एक मंदिर के पुजारी ये, भौर साथ ही 
एक पाठशाला का संचालन भी कर रहै ये, श्री रामक्रप्ण 
कलक्ते भे पहुंच कर देवता की पूजा अचंना मेँ हौ अपना समय 
व्यतीत करने लगे। विद्याध्ययन को गोर वहांभी वे वित्करुल 
ध्यान नहीं देते ये। एक दिन जव उनकेभारईने खन्द चेतावनी 
दी, तव उन्होने वड़ी शाति के साथ उनकी वार्ते सुन कर जन्द 
स्पष्टे उत्तर दिया, “दलि-रीटी प्राप्त करने बाती विद्या मूङ्तन 
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चाहिये । मुञ्चे तो वह विया चाहिये, जिससे हृदय में ज्ञान का 
उदय होकर मनुष्य कृतां हो जाता है ।* 


सन्‌ 1853 ई० की बात है । कलकत्ते के जान वाजारकी 
निवासिनी, ढीमर वंशीया रानी रासमणी काशीनजारहीधी। 
उसकी नौका्ये यात्राके लिये गंगातट परतैयारथी। रातमें 
ही उसे स्वप्न हभ; मानो देवी प्रगट होकर उससे कह रही हौं 
कि “तुम काशीन जाकर हमारा एकभव्य मंदिर वनवादौ" 
कहु नहीं सकते स्वप्न पर विश्वास करके, या ओर किसी कारण 
वश उस्ने अपनी यात्रा स्थगितकरदी; भौरदेवी के मंदिरके 
निर्माण म हाथ लगा दिया! देखते-ही.देखते दक्षिणेक्वर मे 
विशाल मंदिर बनकर तैयारहोगया। मंदिरमें देवीकीमूति 
की प्रतिष्ठा भी हो गई । अव प्रन यह्‌ उपस्थित हभ, कि दीमर 
केद्वारा मंदिर मेंपूजारीके पदपर कौन प्रतिष्ठित हो {कोर 
ब्राह्मण उसमे पूजा का काये करने के लिये तैयार हौ नही हता 
या। अंतमे रामह्ृष्ण के अग्रज रामक्रुमार कोइस कार्यके 
लिये तैयार कियागया, मौरवे दक्षिणेश्वर मेँ जाकरदेवीकी 
उपासना करने लगे । 

श्री रामकृष्ण परमहंस भी दक्षिणेश्वर में जाकर रहने 
लगे। दक्षिणेदवर मेँ उनकी आराधना-साधना ओर भी भधिक 
वदृ गई । वे प्रायः गंगाके तटपर एकांतिमें वैठे रहते ओरर्जाम 
वहाया करते थे । दो-दो, तीन-तीनं दिन वीत जातेये। पर वुं 
खाने-पीने का नामतक नलेतेये। जव उसकी मां को उनका 
सह॒ हाल ज्ञात हभ, तव वे बहुत चितित हृई। उन्होने 
श्री राम्ृष्ण फो पुनः गांव बुला लिया, मौर उनका विवाहुकर 
देने का निङवय किया 

वड़े भाई रामृकूुमारने श्री रामङृप्ण के विवाह के लिये 
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बड़ी दौड-धृप की, किन्तु कहीं कोई कन्या न मिली 1 जव वे सव 
प्रकारसे निराश हो गये, तव एक दिन श्री रामकृष्ण ने स्वयं 
कहा, मानो विघाता नेमेरे भाग्यमे विवाह कीरेदाखीचीही 
ही । जयराम वादी नामक गांव मेँश्नरी रामचन्द्र मुखोपाध्याय 
रहते हैँ । उनकी कन्या है, शारदामणि उसी के साय विधाताने 
मेरा विवाह निङ्चित क्रिया है। 

प्रथम तौ रामकुमारको श्रीरामकृष्णजी की बात्त का 
विक्वास न हुआ, कितु जव उन्होने पता लगाया तो बातसच 
निकली 1 श्री रामहृष्ण के कथनानुसार ही उनका विवाह वड़ी 
सरलता के साथ शारदामणिके साय तिर्दिचत होकर सम्पन्नहो 
गया । कितु वया विवाह-वंधन श्री रामकृष्ण को वांघकर जगत्‌ में 
रख सका ? 


बडे भाई रामक्रुमार की मृत्यु होने के पश्चात्‌ श्री रामकृष्ण 
दक्षिणेदवर मेँ स्वयं देवों की उपासना करने लगे । देवी की 
उपासना करते-करते उनकी आस्या देवी में अधिक प्रवलहो 
गई । इतनी प्रवल हो गई, किवेधंटों देवौकौ मूतिके सामने 
वैठकर रोया करतेये। कभी-कभी रोतै-रोते हंस देते थे । कभी 
भ्मा-मां कहकर चित्लाने लगते ये । कभी-कभी कालीकापसारा 
प्रघठादवे' अपने ऊपर डाल तेते थे गौर कभी-कभी स्वयं खाने 
सगते थे। कभी-कभी रोते-रोते सूच्छितिहो जातितो कर्ईदिन 
तक वेसुध पड़ रहते थे । 

पहते तो लोगो ने समज्ञा कि रामकृष्ण विक्षिप्त हो गयेर्है। 
किन्तु ज्यो-ज्यों उनके जीवन से चमत्कार की ज्योति एूटने लगी 
त्यो-त्यो उनमें लोगों की आस्या वदने लगी, मौर फिर इतनी 
वदी कि प्रलय भी उसे जपने मुदृढ्‌ करो से नीचे नदीं सुका सका । 


छ्ान का प्रकाश्य 


शिवरातिकी अदनिशा थी) ब्रत, संयमं जौरसाधनाकी 
वीणा पर भगवान्‌ आशुतोप का प्राथेना-संगीत जन-जनके हृदय 
मे गुंजित होकर अनंत में विलीन हो चुक्रा था। मंदिर मेँ 
स्तब्धता डोल रही थी। इस भय से, कि कहीं ब्रतभंगनहो 
जाय, लोग अपनी वंद होती हुई पलक-कपाटों को वरवस 
खोलने का प्रयत्न कर रहै थे, कितु नीदका क्षोका जव तीत्रता 
से उक्ता था तव-तव उनके प्रयत्नो को शिथिल वनाकर 

` पलक-कपाटौ को वंदही कर देता था। 

कितु वह्‌ किशौर वालक इसका अपवाद धा । एेसा ज्ञात 
होता था, जसे उसकी पलक-कपाटों पर नीद के लोकि का कुछ 
प्रभावही न पड़ रहा हौ । वह्‌ मपलक नेतो से, टकटकी बाध 
कर, भगवान्‌ शंकर की मौन, शांत ओर स्पंदन-हीन मृद्राकी 
ओर देख रहा था । क्या सोच रहा था, कौन जाने ? कदाचित्‌ 
पृष्पो, नैवेयो कौ राशिमें बैठे हए भगवान्‌ शंकर उसे मधिक 
रहस्यमयज्ञातदहो रहे दो] 

ससा पुष्पो की राशि में कछ कपन हुमा, वालक की आंघे 
चमत्कृत हो उटीं । उसने विस्मयपूर्वक देवा, दैवप्लय एक कने 
सेएक चूहा निकलकर वार-बार आशुतोष की मूति पर जाता 
है, मोर्‌ शंकर का नैवेद्य मुह्‌ मे लेकर निभेय चला जाता है । 
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बालक गंमीर हो उरा--वहृत गंभीर | उसके हृदय के 
भीतर एक अलतकिक प्रकाणश-सा जाग्रत हौ उठा । देसता भका 
जाग्रतत हो उठा कि उसने उसकी छाया मे भगवान्‌ आशुतोपके 
वास्तविक स्वरूप को देखा । उसने आशुतोष के स्वरूप फो देखा 
धर्मं को विकलता के रूप मे, समाज की दीनताकी छायामे, 
भौर कोटि-कोटि पीडित मनुष्यों कौ करूणापूणं चीत्कारोंमे। 
वह विकल हो उठा, ओर भगवान्‌ आशुतोप की दी हुई ज्ञानः 
ज्योति हाथमेंलेकरघरसे निकल पड़ा । 

जानते हो वह किशोर वालक कौन था। मूलशंकर, जो 
इतिहास के पृष्ठो में स्वामौ दयानन्दके रूप मेँ आज भी ज्योतित 
है, ओर प्रलय काल तक ज्योतित रहैमा । 


अंधकारया, चारोंओरअंधकारथा। धम्मं केनाम पर, 
सत्य के नामपर बाह्याडेबर की धूप थी । तिलक, यज्ञोपवीत 
भौर चृल्टे की परिधिमेंही धमं -सीमिततथा। धमकी परिभाषा 
थी, घृणा ओर उपेक्षा । धर्मात्मा जौर धार्मिकता का यही एक 
मापदंड था । लक्ष-लक्ष मानवदुःख से कतिर होकर विल 
रहै ये, परर धर्म अपने तिलक की लाज उैक्षाकोढालसेही 
वचानेमैसंलग्नेथा। 

धर्म-स्यान, देवालय ओर देव मृतियां सर्वोच्च वंशो केलिये 
सुरक्षित थीं। वया मजाल, कि दीन-हीन, काते-कलूटे, मंतै- 
कूचैले वस्त्रधारी व्यथित भूत मानेव उन तक पटुत सकः या 
उन्दै स्पशं कर सक । नवरो में साध-आकालषा भरकर वे देवालय 
से दूर-वहुत द्र ही खड़े रहते ये ! देवालयों की मौन देव 
मूकतियां उनकी साधो को, उनकी आाकाकषार्मोको देख करकेभी 
मौनथी। घे दुकुरदुकुर उनकी भोर देवा करते ये। कितु 
उनकी विवशता पर क्या उनमें स्पंदन हु ? हां, हुमा, भौर 
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अवद्य हुभा । स्वामी दयानंद का प्रादुर्माव उस स्पंदन का दी तो 
परिणामहै। 
समाज शिधिल हो उठा था- बहुत ही शिथिल । एक मुपृक्ष 
रोगीकेशरीरकी भाति उसका अंजर-पंजर टीला हो तुकाथा, 
अवसन्न होकर गति हीन हो चुका था। ईसाई ओौर मुगलमान 
दिन-दहाडे उन नर-कंकालों को अपने शिविरोंमेंले जाकर उन्हे 
जीवन-दान दे रहेये। पर धमं वगरलमें पुराणकी पोथी दाबे 
हये, उपेक्षा की ढाल से अपने तिलक की लाज वचाने मेही 
संलग्नथा। 
स्वामी दयानन्द ने भगवान्‌ आशतोप से भिली हुई ज्ञान- 
ज्योति देश के ऊपर फेंकी, समाज के ऊपर फेंकी । उन्होने देश 
ओर समाज में नवजीवन की ज्योति जगानेके लिये, उसकी 
प्रसुप्त आत्मा को उद्वुद्ध करने के लिये, आर्यं समाज कौ स्यापना 
फी) भये समाज" की स्थापना एक दैवी देन थी, ईदवरीय 
निधि थी वह्‌ हमारे देश को, हमारे अपगु समाज को, संजीवनी 
की ही भांति, उपयुक्त समय पर प्राप्त हद । समाज जो लूला 
वन गयाथा, लंगड़ा बन गयायथा, आयं समाज की संजीवनी 
शित से पुनः उठकर खड़ा हो गया, रेगने वाला, चलने लगा, 
मौर आज तो वहु विश्व क रतियोयिता में सवसे आगे निकल 
जानेकेलिये भी प्रथत्नशील दै। 
धन्य है स्वएमी दयानंद, महपि दयानंद ! उन्टोने समाज की 
उखडती हुई सांसों को पुनः जोडा; उन्होने भटक्ते हुये देश को 
अलौकिक प्रकाश प्रदान किया। देश ने, समाजने, कुपित होकर 
विरोध किया, उनकी मृत्युके लिये बार-बार पद्यंत्र किया, 
कितुबपा ये कभी विचितहूुये ? वे कोटि-कोटि विरोधो जौर 
अवरोधों को प्रचंड आंधी की भांति लांधते हुए आगे यदृते गये, 
मौर यह्‌ कहते गये- 
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क--रईश्वर एकह 1 

ख-वैदिक सभ्यता गौर धमं सस्रारमें सर्वश्रेष्ठ धर्म है। 

म~--जन्म से कोई मनुष्य ऊच ओर नीच नही होता। 

घ--ईरवर, धमं भौर धर्म-स्थान पर सवका समानरूपसे 
अधिकारहै। 

स्वामी दयानंद की यह्‌ भमर वाणीही आज समानम 
शवरित भौर जीवन बनकर संचरित दहो र्हीरै। स्वामीजीने, 
उस भंधकारयुगमे, आयं समाज की स्यापना करके भारतीय 
समाजकीजोसेवा की, उसे ट्म भारतीय कभी भीनही भूत 
सकते, कभी भी नहीं ? 


क्षमा ओष्ट दवा के देतता 


गोदावरीकरे तट पर एक नगर है, पैठन 1 विधा जोर ज्ञान 
का केन्द्र, वङे-वड़ं शास्त इस नगर मे निवास करतेथे ) इसी 
मगरे स्वामो एकनाथ का जन्म हुमा सुप्रसिद्ध वष्णवे भानुदास 
के घरमे प्रपौत्रके रूपमे! लोगों का कथन है किं भानुदासकी 
उत्कर तयस्या सचे प्रसन्न दौकर स्वयं विष्णु नही एकनायके 
रूप मे उनके घर में जन्म ग्रहण किया था! 

भित जन्म जात थी, एकनाय के हृदय मे । रोशवावस्थाे 
ही उसके कूर फट पड़े । विधाता ने बाल्यावस्था मे ही एकनाय 
कै माता-पिता, पितामह ओर पित्तामही को छीनकर वैराग्यके 
जल से इस अंकुर को सीचा । अंकुर पस्लवित्त हो उरा--एकनाय 
५ छोडकर देवगिरि पर्वेत पर जनार्दन स्वामी के पार चले 
गयं । 

जना्दैन स्वामी एक बहुत बडे साधक ये ! उनकी साधना 
इतनी परमोञ्ज्वत थी, कि वे उसमे जगत्‌ के सत्य" का दर्शन. 


करते ये । एकनाथ को इन्दी के शिष्यत्व का सौभाग्य प्राप्त 
हेमाया। 


एकनाथ को संसार से विरवितिथी, परवे कभीसंसारेसे 
अपने फो पृथके न मानते ये। बे उस कमलके सदुशये, जो जल 


90 : मनुध्य--जो देवता वन गये 


भ होने पर भी जल का स्पशं नहीं करता । वित्कुल नितिष्त, 
निर्मम भीर निरभिमान ! वेदौ ओर शास्त्रों का प्रगाढज्ञान 
होने पर भी वे अपने को अज्ञ कहते ये। 

एकनाथ की भव्ति-वेदना मराठी भापामे पदो केसूपरमे 
मणियौं कौ भांति यिखरी पड़ी है] फितने अमूत्य ह वे षद! 
अन्तर्जंगत की कालिमा फो धोकेर मनुष्य को "मनुष्य" वना देते 
है । एकनाथ भव्ति मँ विभोर होकर अपने इन्हीं पदों कागान 
किया करते ये, सुललित कंठ से, अनुपम भाव से। स्वरी-पुरुष 
ज्ञानी-अज्ञानी, चूत-अद्यूत सभी एकनाथ के समीप वैठकर उनका 
गान सुना करते थे । एकनाथ भवित का गान करते-करते कभी- 
कभी तन्मय हो जाते थे, कि उन्हुं अपने वाह्य अस्तित्वे तक का 
ज्ञाननेही रहता धा। 


एकनाथ का हृदय बड़ा सरन था, वड़ा विशाल था। 
अतिथिचाहै जो भीहो, वे उसकी सेवा देवता की भांति किया 
करते ये । उनकी दृष्टि सव मे-ब्राह्मणमेंभी भौर दृद्रमेभी 
नारायण की ज्योति देखती थौ । वे भकितिहीन जर अज्ञानी 
ब्राह्मण से भवत शूद्र को उच्च-स्थान प्रदान करते ये। 

रात्िकासमययथा) मूखलाधार वृष्टिहो रही थी । चारौ 
ओर जल-ही-जल दृष्टिगोचर हो रहा था। हाट-बाजार बन्द 
था, लोग अपने-अपने घरों में कपाट बन्द करके पड़े थे । चारों 
ओरसे केवल पानी की क्लमन्षम } उसी क्षमञ्षममे-भंधकार 
पूणं रात्रि म तीन भूव ब्राह्मण पेठन की सड़क पर धूम रहे 
ये) द्रारुद्रार पर सकते ओर रककर भाश्रय तथा भोजन के 
लिये याचना कसते; किन्तु संसारियों मे इतनी करुणा कहां, जौ 
उस जल-वृष्टि मे उन भूवे व्यवित्यो को उनसे भोजन ओर 
आश्चय प्राप्त हो जाता। 
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अतत मे किसी एक ने इतनी करुणा की, कि उन्है स्वामी 
एकनाधके घर का मार्गं वता दिया । क 

राति का द्वितीय प्रहर समाप्त हो र्हा था] आकाश मे 
बादल धिरे थे, जल-वृष्टि हौ रही थौ । एकनाय का जीणं-शी्णे 
धर टपक रहा या । सहसा द्वार के कपाट पर थपकी लगी । 
एकनाथ ने वाहर निकलर दीपक के प्रकाश भें देवा, तीन 
व्यनित्त) तीनों एक साय ही सकरुण स्वर मेँ बोल उ, हम भूवे 
हैस्वामी जी! 

एकनाय की भात्मा इन शब्दो से त्प उठी । घरमे दधन 
नही, भन्न नही; किन्तु क्या वे भूषे व्यक्ति एकनायके द्वारसे 
तोट नायेगे । नही, एकनाय उन्ह आदरवैक अपते चर के 
भीतर ले गये, ओर वरते हुये पानी भे सूवे ईधन तथा अन्न का 
प्रबन्ध करके उन्हँ भोजन कराया ! 


कवत्‌ ब्राह्मण हौ नहीं, चहिजोभी भत्तिथिके रूपे 
एकनाथ के हार्‌ पर जाता, एकनाथ उसका सम्मान देवताकी 
भाति किया करते ये; अपने आराध्य देवता कौ भांति 
एकनाय के पित्‌-पुरुपो के वपपिक शरा 


प सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण भोजन के विये निमंतनित्त थे। भोजन 
तयार दहो रहा 


7. या] नित्रित ब्राह्मण गोदावरी नदीम 
कनेक लिये गये ये। ५५ 
सहसा कु यवन फङीर, जो -शोणे दस्त पहने हए एकनाथ 
केष्टारपरसा उपस्थित हए । सवके सव भूवे, कुधातुर ! 
एकनाय का हृदय उनके सकण 


याठ म खण स्वत्ते पर सक्त उठा ] उन्दनि 
५२ ते ब्राह्मणो के लिये वनां हभां भोजन 
फीस पये चिता दिया1 1; 


शर्ण जव सौटकर्‌ अये, तव यह सुनकर कि एकनथने 
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सारा भोजन ययन पकी को पिला दिया, उनके हृदयम कोष 
फी भाग भडकः उटी ! क्सीने एकनाय फो वुलांगार वततापा 
तो िसी ने जाति भौर धर्म-विदरोही, एकनाय ने हाय जोड़कर 
निपेदन किया, "आप सव व्यथं हो दरुपित होति है। बे सवके 
सय भत्यत भूपे ये। इधर आप सवके मे मे वित्तम्ब हो रहा 
पा, ने उन्हे यना हृभा भोजन पिता दिया । अव माप सवके 
तिमे दूसरा भोजन वन रहा है" 

सितु प्राह मपो मानने सगे, ये एकनाप पर पूषा की पर्ा 
फरने (ए षते गये। त्तु पया एसते एक्नायकेमतमे कपिवर 
भी मनानि उत्पनन हर। नही, एकनापकुघातुर यवन एकी 
वो भोजन कराकर आनन्द प्रिभोर ये । उर देता शात ठो गहा 
पामानो उन्टोनि खो स्यगंपागरी िनु-पुरपो रो ही भन हव 
सेभीगनकूरापाटो। 
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दिपा।एकेने उपरे एकोत मेँ ते जाकर कहा तुम्हे दो शत 


दरद सक्ता ह; किन्तु क्या तुम भेरा एकु काम करोगे ? 
गमो नही 


री ?--भिारी ने विस्फास्तनेवरो से उसको भोर 
देखे इष्‌ उत्तर पिपा! 


वह्‌ व्यित योना, "नगर 


र केर छोरपरणएक धरम द्रोही 
राण रहता है । ह्‌ कता दै, कि उसने संसार प्र विजय 
भ्ाप्ठकर्‌ ली है; ओर्‌ मनोव 


गो को भप वशे कर लिया (| 
कु रमे पाए जाकर्‌ सपे मन के भीतर योधर उत्पले करना 
हेमा? त 


"परह कोननतो वहो वात है ?'-भिखारी उदयत हो 
पपा 1 ब = 
परपाहकासमरयथा \ सूये को स्वाम किरणे पूर रही धी। 
एकनाप नित्य त्रियामे ते निवृत्त होकर भाराय देवता फे 
पमष भगनगूजन भे तन्पय ये! पिषारी एकनाथ द्वरपर्‌ 
पट कर्‌ एकदम उनके घर म भोतरप्रविष्ट हो गया, मोर्‌ 
पनाम उपस्थित होकर उनके भके जान्‌, ४ 
ध्यानपर पणन एकनाय की "खं 
उनके भेक भए 


खुल पडी 1 उन्ट्नि दे 
ॐ (भवार 1 प्िषारी ने सोचा 
भकार पूजा मे व्याधात । 


। चेतनिये, भाप 

॥ व व जाद्रपूर्वेक भिद्ारौ को 

ध रपे ५ वलया । एकनाथ कौ धर्मपत्नी 
(५ के निप क 

५ 


भोजन-गृहभ 
पव मुदा सोधम हमक नत र 


य को कुपित कर 
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सारा भोजन यवन फकीरो फो चिला दिया, उनके हूदयमें कोप 
कीञाग भटक उटी। किसी ने एकनाय फो करुलांगार बतलाया 
तौकिसी ने जाति मौर धर्म-विद्रोही, एकनाथ ने हाय जोड़कर 
निवेदन किया, “आप सव व्यथं ही कुपित होते ह| वे सवके 
सव अत्यत भूखे थे। इधर आप सवके भने में विलम्व हो रहा 
था, ने उन्दं वना हुमा भोजन खिला दिया 1 भव भाप सवके 
लिये दूसरा भोजन वन रहा है 

कितु ब्राह्मण क्यो मानने लगे, वे एकनाथ प्र घृयाकी वर्पा 
करते हए चले गये । कितु क्या इससे एकनाथ के म मेँ किचित्‌ 
भी ग्लानि उत्पन्न हर्ई। नही, एकनाथ क्षुधातुर यवन फकौरों 
कौ भोजन कराकर आनन्द विभोरये। उन्हे एसा ज्ञात हौ रहा 
था मानो उन्होनि अपने स्वगेवासी पित-पुरुपों को ही अपने हाय 
ति भोजन करायाहो। 


एकनाथ बडे धै्यशील थे, वड़े धर्मे-परायण ये । उनके भंतर 
छा कोना-कोना दया के अमृतसेपरिपूणंथा।वेकालकारदण्ड 
लिये [हए आततायी को भी क्षमा करने की अपने भीतर महा- 
शक्ति रखते थे । उनकी दया, उनकी करुणा लोहे को भी अमूल्य 
सोना बना देती थी । ध 

एक दिन जव प्रभात हुमा, तव एक भिखारी ने पठन नगर 
मै श्रवेश किया। भिखारी ब्राह्मण था, भीर वह्‌ कन्या-दान से 
आग्रस्त था। उसे अपनी कन्या के विवाह्‌ के लिये द्विशत मुद्रा 
की आवश्यकता थी । वह्‌ द्वार्वार पर जाकर धन-संग्रहकर 
रहा था। 

पठन नमर में भी वहं अनेक व्यक्तियों के द्वार पर गर्याः 
मर नेवों की पत्तियों कौ कर्णा के जल में डवा-दुनाकर 
अपना भंचल पसारा । किसी ने कुछ दिया, भौर क्रिस नै क्िडक 
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दिया। एकने उसे एकत मेँ ले जाकर कहा-ैतुम्ह दो णत 
मुद्रा दे सकता हं; किन्तु क्यातुममेरा एक काम करोगे ? 
“ बयो नदी 7?- भिखारी ने विस्फारितनेच्रों से उसकी ओर 
देखते हए उत्तर दिया । 

बह व्यित बोला, “नगर के उस छीर पर एक धमं द्रोही 
बराह्मण रहता है 1 वह कहता है, कि उसने संसार पर विजय 
प्राप्तकर ली है; भौर मनोवेगो को अपने वशमें कर लियाहै। 
तुमे उसके पास जाकर उसके मन के भीतर क्रोध उत्पन्न करना 
रोगा ? 
५ "यह कौन-सी वडी वात है ?"--भिदारी उत्त हो 
गया । 

प्रभातका समय था। सूर्यं की स्वर्णिम किरणे फूट रही थीं । 
एकनाथ नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आराध्य देवता के 
समक्ष भजन.पूजन मे तन्मय ये । भिखारी एकनाथ के द्वार पर्‌ 
पहुंच कर एकदम उनके घर मँ भीतर प्रविष्ट हो गया, भौर 
पूजा-गृह मे उपस्थित होकर उनके अंके जा वैरा! 

ध्यान में मभ्न एकनाथ की आंखें खुल पड़ीं ! उन्होने देखा, 
उनके जंक मं एक भिखारी । भिखारी ने सोचाथा, कि इस 
भकार पूजा मे व्याघात उपस्थिते करने पर एकनाथ अव्य 
कूपित होगे; चिन्तु एकनाथ की आकृति पर न क्रोध, भौरन 
विराग। इसके विपरीत वे उसे साघुवाद देते हुए बौले--वड़ी 
कृपा कौ आपने, जो मेरे पूजा-गृह्‌ में पधारे । चलिये, भापको 
भोजन कराऊं। 

एकनाथ अत्यधिक याद रपूर्वेक भिखारी को भोजन-गृहमें 
ले गये ओर उसे आसन पर विखाया । एकनाथ कौ धर्मपत्नी जब 
अन्न परिषेसन के लिये भिखारी के समक्त पहुंचकर नत हुई, 
तव भिखारी द्विशत मुद्राके लभसे एकनाथ कौ कुपित करने 
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कै लिये आसन छोड़कर उनकी पीठ प्र जा बैठा । 

करिन्तु इस दुव्येवहार से वरया एकनाय कुपिते हुए ? नही, 
उन्होगे भपनी स्त्री को सावधान करते हुए कहा--“देखो, मन में 
किचित भी क्रोध मत करो । क्रोध करने से अतिथि देवताको 
महा कण्ट होगा । 

एकनाथ की धर्मपत्नी भी बडी धर्मस्वरूपा थी। उन्दने 
हंसते हए उत्तर दिया--्समे क्रोध करने की क्या बात ? हरि 
पंडित को (एकनाथ का पुत्र) पीठ पर चढ़ाकरकायंकए्तेका 
अभ्यास तो मृते पहले ही से है। आप चितानकरे। 

एकनाथ मौर उनकी धमे पत्नी की इस सदाशयता की दैव 
कर भिखारी मन-ही-मन लज्जित हो उठा । उसने साभ्रुने्षो से 
क्षमा मांगते हए एकनाथ के समक्ष सच्ची वात खोलकर सख 
दी। एकनाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया- तुमने पहेले यह वयो 
नही कहा ? मेरे क्रोध नकरने सेतुम्दँं दौसौरूपयेकी हानि 

हई! 

एकनाथ ईश्वर के भनन्य भवत ये । अखिल प्राणी माव्र्मेवे 
ईदवर की अखंड ज्योति का दर्शेन करते ये। वे जव किसी प्राणी 
को पीड़ा से छटपटाते हए देखते, तव न्ह ठेसा लात होता, 
मानो उनका भगवान्‌ ही पीड़ा से छटपटा रहा हो; भौर उस 
समय उसकी परीडाकफो दूर करनेके लिये उनसे जो कुहो 
सकता था, वे करते ये । 

वेः दिन, स्वामी कनथः की तीकयाया फे दिन ये+ 
एकनाय प्रमागसे गंगा जल तेकर रामेदवर जा रहै ये, भगवान्‌ 
किर के अभिषेक के लिये। रामेश्वरके निकट पहुंचकर 
एवनाय ने परथमे एक स्यान में देषा, ^तृपासे व्याकुल एक 
गधा उत्तप्त वालुका .रा्चिपरलोट रहा है । उसकी छट्पटाहट 
को देखकर एकनाय की मात्मा करणा से अभिपिक्त हौ उठी 1 
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उन्होने भगवान्‌ शंकर के अभिषेक का जल, जौ कलसी मेँ भरा 
था, गधे को पिला दिया । 

संगी-साधिर्यो को इससे वड़ी ग्लानि हुई । उन्होने एकनाथ 
के इस कार्यं के प्रति अप्रसन्नतां प्रगट करते हए कहा--एकनाथ, 
यह्‌ तुमने क्या किया ? भगवान्‌ शंकर के अभिपेक के लिये इतने 
परिश्रम से लाया हुञा गंगा जल तुमने गधे को पिला दिया ! 
तुम्हारी तीर्थयात्रा निदचयपूवक निष्फल हो गई । 

एकनाय ने हसते हए उत्तर दिया-मेरी तीरथे-यात्रा सफल 
हो गर्ई। अव मूचे रामेश्वर जाने की भवश्यकता नहीं । मैने 
भागीरथी का जल नारायण को समपित करदिया। 


एकनाथ ऊंच-नीच के भेद से परे ये--वहुतपरेथे।वे 
सचराचर को अपना जानते ये-जपने प्रभु का जानतेये।न 
उनकी किसी में अनुरविति थी, भौर न किसी से घुणा ] जहां तक 
दृष्टि जाती थी; सर्व्॑र उन्हँ भगवान्‌ की ही ज्योति दष्टि-गोचर 
होती थौ। 

रात्निके प्रथम प्रहर का समयथा। एकनाथ का कीर्तन 
विमोहुक कंठ भे चल रहा भा । सव्री-पुरुप भक्ति के प्रवाहं के वहै 
जा रहै ये । एकनाय बहा घे, यहं उने जातं नहीं । सहस कीन 
मंडली भँ एक ओर कुछ व्याघात उपस्थित हुजा--'हटौ, हो 
दुर रहो!" 

एक ओर से उठकर वह व्याघात समस्त मंडली मेँ व्याप्त 
हो उठा । एकनाथ का स्वर प्रवाह्‌ रुक गया । उन्हनि पुखा-- 
क्याहै वन्धुओ ! 

यह्‌ रान्ना महारहैस्वामी जी !--एक ओरसेकिसीने 
उठ कर्‌ करहा--अपनी पट्नी के साथ ब्राह्मणों के वीच मे घुसा 
अर्ह्यहै। 9 
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रान्ना महार--अच्ूत रान्ना महार ! मनुप्य होते हृए भी 
अस्पृश्य, ईदवर की संतति होते हृए भी धृणास्पद !! ब्राह्मण 
उसको स्पशं करने को कौन करै, उसकी छाया तक्‌ को मपवित्र 
समते थे । किन्तु क्या प्राणी-मात्रमें हेदवर के ज्योति देखने 
बाले एकनाथ की दृष्टि में भी वह अस्पृश्य था ? 

एकनाथ बोल उठे-“तो क्या वुरा कर रहार भाई? 
कृष्ण का कीतंन जिस प्रकार तुम सुन रहै हो, उसी प्रकार उसे 
भी सुनने काअधिकारहै।“ 

श्रोता मंडली मूक बनकर एकनाथ की मोर विस्मयपूरवक 
देखने लगी, गौर एकनाथ का एक-तारा पुनः वज उठा-ह्रे 
कुष्ण, ह्रे कूप्ण ! 

रान्ना प्रतिदिन रात मे अपनी पत्नी सहित एकनाथके 
कीर्तन में सम्मिलित होता, भौर दुर पर बैठकर दीनतापू्वक 
भवत एकनाथ के मुख से भक्त वत्सल श्रीकृष्ण का गान सुना 
करतारहै। 

एक दिन स्वामी एकमाथ ने श्रोता मंडली को उपदेश देते 
हुए कृष्ण के विराट्‌ स्वरूप का वर्णेन किया। उन्होने कहा, 
“रि अर्जुन ने देखा भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूपम सारी सृष्टि 
समाविष्ट थी । देवता, गंधर्व, यक्ष गीर समस्त पशु-पक्षी ।” 

रान्ना व्याकुल कंठ से पृष वठा, “भगवान्‌ के उस्र विराद्‌ 
स्वरूपम क्या हम महार भी ये स्वामीजी 1“ 

हां--एकनाथने स्थिर कंठ से उत्तर दिया--व्या तुम महार 
सृष्टिसे बाहर हो रान्ना! भगवान्‌ केजिस विदादस्वरूपमें 
देवत, गंधर्व मौर यक्ष थे, उसमें उनके पास ही तुम भी विद्यमान 


ये। 
एकनाथ की इस वति नेरान्नाके मन में मात्म-विदवास 
उत्यन्न कर दिया, कि वह्‌ मी मनूप्य है। भते ही समानउसे 


५ 
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धृणा की दुष्टि से देवे, पर्रभु कीसुष्टिभं वागु, जल, प्रकाश 
भौर मिट्टी पर उसका उतना ही अधिकार है, जितना किसी 
अन्यका। 

शनैः-एनैः रान्ना का आत्म-विश्वास दृढ़ होने लगा । एक 
दिन उसकी स्वी ने उससे रहा, “क्या स्वामी एकनाथ हमारे 
धर भोजन कर सक्ते? मेरी हाद्िकिअभिलापादै, किमे एक 
दिन उन्ह भोजन कराऊं }" 

एकनाथ, सर्वोच्च ब्राह्मण वंश जन्मधारी एकनाथ क्या 
रान्नाकेघर भोजन करेगे ? किन्तु उन्होनेहीतौकहाथाकि 
भगवान्‌ के निराद्‌ स्वरूप मेँ देवताओं के साय ही रान्ना भी दै। 
जव भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूपम रान्नाकोभी स्थान प्राप्तहै, 
तव फिर उसके धर भोजन करने मे एकनाथ को क्या भापत्ति 
हो सकती है ? रान्ना ने एकनाथ के निकट जाकर अपनीस्त्री 
कौ अभिलापा उन पर प्रगट फी। एकनाथ विना संफोचके 
उसकी भाकांक्षा पूति करने के लिये तैयार हो गये। 

सुनते दै, कि उसकी आकांक्षा पूति करने के परिणामस्वरूपं 
स्वामी एकनाथ को समाज ने बहिष्कृत कर दिया था । 

किन्तु क्या प्रभु ने भी एकनाथ को वहिप्कृत किया होगा ? 


अग््तोकी गणं 


उन्नीसयीं शताब्दी के प्रारम की वातरै। प्रीमियामेंभग्रेन 
भौर रूपी सेनाए, एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करने फे लिये 
दानवी संहार-लोला मेँ निरत यौ । रण-मूमि पयो मौर भाहतों 
से पट उटी थी। भातो की मभ मेदिनी करण ध्वनि, रण-मूमि 
से उट-उठकर मौन मौर शून्य गयन को भी विकपित कर रही 
धी। चारों मोर माहु कराह भौर गंदगी रो माहतो के प्वोँमे 
विलेपन की भयकर्ता { संछामक रोगों के कीटाणु पाव 
पसारपसारकर उद्‌ रहै ये, भोर स्वस्य सौनिको के शरीरमें 
प्रविष्ट होकर उनके भी शरीर तंतुमों फो निवल यना रहे घे। 
येदम दयनीय स्थिति थी मात सौनिर्कोफी | युद्ध भूमिम 
आहत होकर वे रण-मूमि में कराते हए षट रहते यै । न उन्हे 
पने उटाने वाला, न उनके पायो में फोर मरट्म-पट्टो फरने 
याला । समाचार-पों के संवाददातामोंने रण-भूमिरमे जाना 
पर उनके चिव्रनिए्‌। उन चिक साय जव उनको ममेमेदिनी 
महुनियां भो ममासार-यतो मेप्रकानित षट, तो मूलं ण्िम 
जनना कग ददय आन्शोनिव हो उदा। देम फी रदा के न्पि- 
मानुमूति कः र्यामिमान कै तिये करसन पर प्रात मकर रण 
मूमिमे दरिनयरने वासं कौ यह्‌दुग्वस्य।। जन-अन के एूदयने 
. षण्पाकामोगषूटब्टा; भौर जन-जनरे मने उनरौ तेवा 
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कै लिये व्यग्रता उत्पन्न हो उटी। कित क्याकोडएेसाभीथा 
जिसने उनकी सेवा कै लिये अपने भौतिक सुखो कौ बलि चढ़ा दी 
हो?ेक्याकोई रेसाभो था, जोस्यामकौ अंजलिभेसेवा ओर 
साधना के पुप्प तेकर युद्ध-भूमि की ओर दौड़प्ड़ाहो, भौर 
क्या कोर एेसाभीथा, जौ उनके अगि के सदृश जलते हुए 
घायों को प्रीतल करने के प्रयास मे आत्म-विस्मृतहो 
उठाहो! 

हांरेसा भी एक धा, मौर उसका नाम है प्रलोरेस 
नादरिगेल । नादइटिगेल का जन्म इटली के एक संश्रात ओर्‌ 
वैभवशाली कुटुम्ब में हा था। आमोद-प्रमोद, ओर सुख- 
संपन्नता से उसका जीवन आच्छादित था, रितु वद्‌ प्रायः 
मानव जीवन गौर उसके येव्रणपू्णं कष्टो के संवंध मँ संकल्प 
विकल्प किया करती थी । वहे प्रायः यह सोचा करतीथी,कि 
मानव जीवनम इतनी माधि-व्याधि वर्यो है ? वह्‌ क्यो रोगोँसे 
आग्रस्त रहता है, ओर क्यों उसे जगत मे सुख-संतोप नही प्राप्त 
होता ? 

कारागारों के भीतर कष्टपूणं जीवन व्यतीत करने वालि 
धैदियों की दुरेव्यवस्याभों से उसका मन निरंतर रोया करता 
था) वह्‌ मन के भीत्तर-ही-भीतर, केवल अश्रं भिराकरदही 
शात नहीं हो जाती थी, चरन्‌ पीडित मानवं समाजकेकष्टोको 
कमकरने के सिये प्रयत्न भी करिया करती थी । उसने आधि- 
व्याधि पीडित मानव समाजके कष्टों को कम करनेके लिये 
अस्पताल व्यवस्या चीर-फाड तथा चिकित्सा शास्काभी 
अध्ययन किया ! उसे जहां कहीं भी सुयोग मिलता, वह्‌ अपने 
9 ज्ञान मौर सेवा-भावना काउपयोग भिया कर्ती 
थो। 


छ्रीमिया फे युद्ध में हताहतों कौ सकरुण कटानियां जव 


100 : मनुप्य-जौ देवता वन गये 


उसके कानों मे पड़ी, तव मन्यन्य मनुप्यौं कौ भांति ही उसका 
हृदय करूणा से अभिरससिचित ही होकर न रह्‌ मया, वरन्‌ बेह 
सेविकाओं का एक दल संगठित करके श्रीघ्र ही तुर्की की भोर 
चले पड़ी 
जिस दिन उसने स्कुटारी के अस्पताल मे प्रवेश करिया; मानौ 
हताहतौ ओर रोगियों की सेवा के लिये कोई दैवी विभूति उतर 
पड़ी हो ! अस्पताल यद्यपि मनोरम प्रकृति फे मनोरम अकर्म 
अवस्थित था, किन्तु उसका भीतरी वात्तावरण इतना मलिन 
सीर गंदगी से परिपूर्णं -धा, किनादटिगेल को उससे वड़ा दुखं 
पहुंचा । चार मील तके फते हुए गस्पताल के वरामदों मे आहत 
अस्त-व्यस्त पड़ हए चीत्कार फर रहै ये । कहीं चूहै मरे पटे थे, 
तो कहीं छिपकेलियां । वरामदों के कोनों से दुगेन्ध उठ-उठकर 
मने को व्याकुल मौर धृणापूणं बना रही थी। 
नादटिगेलनेदो ही चार दिनों मेँ अस्पताल की कराया पलट 
कर दी। हताहतों भौर रोगियों की भस्पताल मे बाढृ-सौी लग 
गरई। यद्यमि उसके साय थोड़ी-सी स्वयं सेविकाएं थीं, कितु वह्‌ 
रंचमान भी विचलित न हुई । वह अने उस छोटे सेदल कोह 
लेकर सेवा-कायं मे जुट पड़ । वह खाना-पीना भूलकर दिन"रति 
सेवा कां मँ रत रहती । विदत्‌ की भांति दौड्-दौडकर प्रत्येक 
भाहत कै पास जाती मौ, गीर उससे दुःख-ददं पती थौ । उसमे 
अपनी सेवा-साधना स्ते अनेक देसे व्यक्तियों के प्राण वचाय, 
जिनके संवंधमे डावटरोनेनिराशाप्रकटकेरदीथी। 
उसकी सेवा-साधना धन्य थी--वंदनीय थी । वह्‌ श्रत्यकं 
सादत के निकट जाकर सुमधुर कंठ से उसका ददं परती धी । 
जहतो की सेवा ही नहीं करती थी, उनके लिये पृस्तकों का 
भरवेध करती थी, र उनकी इच्छानुसार उनके घर प्रभौ 
लिखकर भेज दिया करती थी 1 प्रत्येक रोगी मौर आहत सदैव 
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उसकी वाट देखता रहता था । जिस किती के निकट से हौकर 
वह्‌ निक जाती दसा ज्ञात होत, मानो कोई पूजनीय देवी 
उपके पान्त से निकल गर्दहो। 
वह स्वये रोगियों भौर आहतो का निरीक्षण करती थी । 
उनके भोजन, भिवास भौर वस्त्रो की व्यवस्था मे वह्‌ बड़ी रुचि 
रवती यी । सैनिकों के वस्तो की स्वच्छता के लिये भी उसमे 
व्यवस्था की थी । उसने रोगियों के सिये द्गलड से सरसों कमीजें 
मंगवाई, जिनका मृत्य उसने स्वयं दिया, भौर अपने मित्रीसे 
भी दिलवाया ! 
एक वपं की अवधि समाप्त होते-होते उसने स्कूटारी फे 
अस्पताल की सम्पूणं रूप से काया पलट करदी। चारमील 
संवे वरामदों भौर दालानों को उसने स्वच्छता से .दिन्यलोक- 
सावना दिया) जव कोई एसा महत दृष्टिगोचर नहीं होता 
था, जिसके धाव पर पटौ न बंधी रहती हो, अथवा जिसकी 
रट हुई हद्दो के जोड़ने भौर बाधने की समुचित व्यवस्था न॑ 
की गर्ह हो। खाने-पीने कौ वस्तुओं की भी अव अस्पतालमे 
प्रचुरता थी! 
थोड़े ही दिनों मे पचास स्वयं सेविकाओं का एक नवीन दल 
ओर भा मया इनकी सहायता की अतीव मावद्यकता थी; 
क्योकि स्टोपल के धेरेसे संकड़ं बीमार मौर आहतो का ताता- 
सा बस्पत्तालं मे लगा था 1 सैकते ये, जिन्हे हैना हो गया 
था, ओरसेकड़ोके एरोर वफं तया पाते से क्षत-विक्षतत हये गये 
ये, इनमे से बहुत कम-ेसे ये, जो मृत्यु दे बच सके ये करई 
सप्ताह त्क मत्युके मृखर्मे जाने वालं की संख्या साठ प्रतिणत 
थौ! इस भर्यंकर जाड के दिनो मे लोगो ने नाइटिगल को न्योत्ति 
कौ महिला कौ उपाधि दी यो; कयोकि तिशाके अंधकार मे 
हाय मे लालटेन लिये हए वह्‌ वरामदों जौर दालन म घूमा 
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करती थी, ओर रोगियों के विस्तरो ॐ पास स्क-रकेकर उनकी 
देखभाल किया करत्री थो, उसकी सेवा-साधना से पुलकित 
होकर एक आहत सैनिक ने अपने धर पत्र लिखते हए लिखा 
था-- 

“हम सोग संक की संष्या मे वहां पडे हुए ये । कितु ज्यों 
ही उस्र देवी की छाया पड़ती थी, हुम सव सवुष्ट होकर, तकिया 
परसिर रखकर सो जाते ये। 


स्कुटारी के अस्पताल की काया पलट कर देने के पदचात्‌ 
नाइटिगेल कछीमिया से रण-क्षेत्र मेँ गर्ई। वह्‌ रण-ोर्मे उन 
खादयो मे भी पहुंची, जिनमे भाहत संनिक सेवा भौर सहायता 
न भिक्लनै के कारण अपनी सांसे तोड़ रहैथे। नाद्रटिगेल ने 
अपनी सेवा-साधना से सैकड़ों को जीवन दान दिया, कितु इस 
घोर परिश्रमके कारण वह्‌ स्वयं रुग्णहौ गयी । डाक्टरोने उसे 
सम्मतिदी, कि वह स्वदेश लौट जाये, किन्तु वह सहमत न हुई 
भौर अपने स्वास्थ्य की चितान करके निरंतर आहतो की सेवा- 
सुश्रपा मे संलग्न रही । 

करई वर्पो तक निरंतर साधना करने फे पदचात्‌ जव वह 
स्वदेश लौटकर गई, तके उसके देश वालों ने उसका बडा सम्मान 
किया । वहु देशवासियों के मादर सम्मान से वचने केलिये 
अपने छोटे से ग्राम में जाकर रहने लगी, ओर वहीं 1910 में 
उसका स्वगेवास हो गया । 

धन्य थी पलोरेस नाइटिगेल, जिसने रोगियों भौर आहतो 
की सेवा का जगत्‌ में एक मादर्दा-सा उपस्थित कर दिया है । 


अल के दीन-बंध 


यह्‌ ते सभी जानते द, कि जयत 'राम' मयदै, प्ररयह 
जानते हुए भी लोग "राम" को नहीं जानते--“राम' को नहीं 
पहचानते। इसीलिये लोग “राम कै जगत मे रहते हुए भी उसके 
सिद्धान्तो के पथ पर नहं चलते। चलने कौ घात तो दुर रही, 
उप्ते बन्दों के साथ अनाचार करते, उन शैदते है, कुचलते 
है, भौर भषने स्वार्थं के विषैले पंज से उनकी मानवता को खीच 
केर बाहर निकाल देते है । भला "राम" अपने वन्दों के साथटेसा 
अनाचार होते हृए कंसे देव सकता है ? उसके मौन का अर्थं 
लोग गलत लगाते हैँ । उसक्रा मौन जगत के ऊपर वज बनकर 
गिरता है। आज संसारजौ पीडा ते कराह रहादहै, उसपर 
"राम!के ही मौन ओरधेयका व्र निपतित हुआ है। यदि 
जगत ओर जगतके लोग चाहते है जीवन में शान्ति मौर सुव, 
तो उन्हं चाहिये, किवे (राम के वन्दं को सताना छोड़दें! 
बापू जगतके तोर्गोफो यही तो वताने केलिये धरती परमाये 
ये। 

वापू "राम" के प्रतिनिधि ये। “दामः के पुनीत आदर्गोको 
यतानेके त्ियेही वापूने हमं सवके वीच मानव-जन्म धारण 
क्पिथा। यहीकारणया, करि धरती षर भतेही भीर कुछ 
होश संभालते हौ वापू कौ अपने "रामः से पहचान हो गई, भौर 
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जव पहचान हो गर्ईतो वापर कीध्रद्धा दिनो-दिन रामके चरणों 
में वदने लगी । अन्त मे इतनी व्‌ गई, कि वाप केवल ध्याम" के 
भरोसेपर ही रहने लगे। "राम'के भरोसे पर क्या नही किया 
वापूने? अप्रेजीसरकारकीतो वातही क्या, कटवार राम" 
के भरोसेपरवापू मौतसेभौभिड़गयेये। वापूका ष्राम'भी 
उनकी कंसीं खोज-खवर रखता था । पवित्र उदेश्य से वापर जव- 
जव मौत से ले, उनके "राम' ने उन्हँ विजयी वनाया--यशस्वी 
बनाया । इस युगम वापूनेमृत्युको पराजित करके सतयुगकी 
मृत्यु विजय कौ कहानी को फिरसे नवीन वना दिवा-- वहत 
नवीन । 

वापुकी ओर ^राम' फी क्ह्‌ पहली पहचान बाल्यावस्था 
थी उन दिनों वापू की, वापू वाल्यावस्यामें वड़े सीधे-सादे भौर 
सरल हृदय केथे। उरते तो तने ये, कि अकेले कहीं जानै का 
नाम तक नहीं लेतेये। अंधेरे मे जति हृए भी चीख पड़ते थे। 
कहते थे, “अन्धेरे मँ भूत वंठा रहता, भूत !“ आविर एक 
दिन उनकी नौकरानी, जिसका नाम रंभा था, वोली--"देखो, 
यदि तुम्हें भूत से भय लगतारहै, तो राम" कानाम लिया 
करो 1 ^राम' नाम तें एषी अधूवं शवित है, कि उसके उच्चारण 
सेदहीभूतभागजतादहै। 


वना 1 2 त ए त प सो का वा 








पर दन-रातत रहून काला सा, उप्तकाा क्षकः उण्ह्‌ ।भल ग६। 
वापने र्माकेमुपसे निकले दए महाम को--^राम'नाम फो 
मपने हृदय कौ गांठ में कसकर वाघ लिया । वाप की वह्‌ गाठ 
दिरनो-दिन मधिकः सुदृढ होती गई, भौर अन्त मं इतनी गृदृदृहौ 
गर, कि उते मृत्यु भी न योल सकी-न सोर मकी 1 

श्याम" नाम ण्न महामन्व ¡ यपु निरंतर उरकाजापस्रिया 
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करते थे । उठ्ते-वैठते, “राम हे राम' जर जभार या अंगडाई 
लेते हए भी "राम हे रामः" । प्रत्येक सांस के सायवापूके भीतर 
सै रराम" नाम का महामन्त्र निकला करता था, मानौ इस 
महामन को वाप ने अपनी प्रत्येक सांसे लिपेट कर रख लिया 
हो 1 कितनी अौर कंसीकरुणा होती थी वापू के उस (यामः नाम 
कै उच्चारण. एेसा लगता था, मानो वै अपने भीतर की 
सारी भक्ति-पौड़ा निकालकर रख'दिया करतेये1 
वापूकीराममेंअपार श्वद्धाथी, ओौरवेप्रतिक्षणरामके 
चरणौ पर-अपने हदव कीः शद्धा विवेरा करते ये । कुछ वषं 
हए वापर के एक भक्त ने उन्हँ एक पत्र लिखते हुए लिवा-- 
मने रात भे-एक स्वप्न देखा है । स्वप्न में मु श्रीषृष्ण जी 
दिखाई पड़ है । उन्होने मुक्षत कहा क्रं “गांधी से कहो, किमव 
उनका अन्त समीप आ.गया.है 1 दसलिये.उन्द चाहिये, कि वह 
सारे काम-धाम. छोडकर केवल ईवर भजन भे ही लगे ।" 
जानते हो"वापू ने उतकरे उस पत्र का उत्तर किन शब्दो मे दिया 
था? वापूनेलिखा "्भरईरमे तोएकःक्षण के लिए भी ईदवर 
भजन को नहीं भूलता । पर मेरे लिये लोक सेवा ही दरव र भजन 
है। दूसरी वात, समय.समीप माया है, क्या दसीलिये हुम ईश्वर 
भजन करे? भ तो' यह्‌ मानता हं, कि हमारी गर्दन जन्मके 
दिनके ही `यमराज'केहाथमेंहै। फिर दटदवर भजन करने के 
लिये हम बुटापे तक वयो उहरे ? ईवर भजन तो हर अवस्या 
मे हमे करना चाहिये ।'* 
जगतके प्रत्येक कामभेंवापू ^राम"कौ ही इच्छा को 
मानतेये। गच्छायावुराचहेकोईभी काम होता, वापर उसभ 
श्यमःकी ही आकांक्षा का दशन करते थे। उनकी दृष्टि भें 
सज्जन ओर दुजैन सव मं "रामः निवास करता या। इसील्तिये 
वे सवका समानत से विश्वास करते थे ! उनका भी वे विवास 
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करतेथे, जो उनके लिये अपने हृदय मेँ विप छिपाये रहते थे । 
अफीका भेँएक वारवापू नेएकदेसे भी व्यक्ति पर विदवास 
करिया था, जौ चरित्रहीन या। वाप उसकी भ्रुटियों को जानते 
ये, किन्तु न्द विदवास धा, किं उनके साथ उसकी वै व्रुटियां 
रहो जायेगी । वह्‌ स्वतंत्रतापूवंक बापू के घरमे रहाकरता 
था। एकदिन जव वाधू अपने दफ्तर मेंकामकररटैये, तो 
उनके नौकर ने उसके पास पहुंचकर उन्हँ यह सूचना दी, कि 
“भापजरा घर्‌ चलकर तो देषे, आपका विद्वासपाव साधी 
अगप्रको किस प्रकार धोखा दे रहा है 1 वापने धर जाकर देखा, 
तो उसे कमरे मेएकवैश्याके साय पाया । वाका हृदय दुःख 
सेभरगया। प्रवे उक्के ऊपर तनिक भी अप्रसन्न नही हुए 1 
कयींकि वह्‌ उरं प्रिय था, भौर वे हृदय से उसका सुधार करना 
चाहते ये । घापूने इस घटना की चर्चा करते हुए लोगों से कहा, 
शदुस्वर नेमके वचा लिया। मेरा उदेदय शुद्ध था, इसलिये 
भगवान ने मज्ञे भविष्य कै लिये चेतावनी देकर सावधानकर 
दिया, भौर भूल से वचा लिमा }” 

अटल विदवास्त था वाप कां भपते राम्मे। राम की 

विदवास-शविति का अंचल प्रकटकर वे विपत्तिर्यो के महासागर 

म दूद पडतेये, ओौरष्टोटदेते थे अपने जीवन कीतरौी को 
भयंकर संक्षावातमें । सव कुट जाये तो छूट जाये, पर राम्‌ 
कै प्रति जो अटल विदवास थायापूकेहृदयमें, वहंकभी नही 
चूट रायता धा--कभी नही ! वापू उसो विदवास को शकितिसे 
ती विपत्तियों के महासायर को षार करजातैये, मौर लय 
जाती थी उनकी जीवन-नीका कूल-करिनरि पर ! धन्य यै वाप, 
मौरधन्यथावापूकाराम! 

एकः यार इनक दटितीय पुर श्ीयुत मणिलाल भाई कात-ज्वर 
सेमाव्रान्त हृष्‌ 1 कर दिन वीत गवे, परज्वरमें कमी न हरई। 
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आकुला तो इतनी थो, छि सन्निपात के से लक्षण छात दते 
ये। बापु ने डावटरसे सलाह ली) डाच्टर ने कहा--सके 
लिए दवा का उपयोग नही हो सकता । अव तो इसे अण्डे जौर 
मुर्गा का शोर देने कौ मवदयकता है 1" 

परवापूके कुटुम्बभें यह्‌ कैसेहो सकताथा ? वापु ठरे 
अहस कै एृजासी, मौर राम के अनन्य भवत । पर उधर पुत्र के 
प्राणौ पर्‌ संकट, पर क्या संकट से भयभोत होकर वाप्‌ जपने 
पथ से धिचलित हौ जायेगे ? नही, उन्हनि डाक्टर से कहा-- 
“डाक्टर, हेम सव तो अन्नाहारी हँ । मेरा विचार तौ अपने 
सङ्केकोडइन दोनोमेसे एक भी वस्तुदेनेका नदीं, दूस 
कोई वस्तु वतलाद्रये ।"' 

डातरटरने कहा--"“भापके लड़के का प्राण खतरेमें है । दूध 
आर पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर उसे पूरा सन्तोष 
नही हौ सकता। अप तो जानतेहै, कि र्मे वहृतसे हिन्दू 
परिवार्तोमे जाया करता हुं, किन्तु दवाके लिये हम जो चाहते 
दै, बही चीज उन्हें देतेर्हु,ओरवेउसेलेते भीह। मै समस्षत्ता 
ह" यदि आप अपने लड्के के साथ देसी कठोरतान करतौ 
अच्छाहो! 

वेचरेावटरकी कयाज्ञति था,कि वापू का परिवार उन 
हिद परिवारो कौ तरह नहीं जो पग-पग परस्वाधे केलिए 
अपने सिद्धान्त को वलि दिया करते 1 सके विपरीत बापू 
कापरिविारतो एेसा परिवार, जोधर्मके लिएवज्रसेभी 
किड्‌ सकता है--मृत्युसे भी ताल ठोककर मोर्चा चे सक्ता है ¡ 
बापू नेचत्तर दिया--'"भाषप जौ कहते, वहं तोक, भौर 
आपको पैसा कहना हौ चाद्ये, पर मेरा उत्तरदायित्व भी वहते 
वड \ यदि ल्क वड होता, त्तो अवदय उसकी इच्छा 
जाननेका भी प्रयत्नकरता, मौर जो वह्‌ चाहता, वही रमे 
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करने देता, पर यहां तो इसके लिये मुक्ञे ही विचार करना पड़ 
रहारै। मतोस्रमद्मताहंकरिमनुव्यकेधर्म की क्सौटीदेपेही 
समय होती है । चाह ठीक कहो, चाहे गलत; मैने तौ इसको 
धर्म समक्ञाहै, कि मनृप्यको मासादिन खाना चाहिये) जीवन 
कै साधनों कीभीसीमाहोती है। जीवित रहने केलियेभीहमे 
बुरी वस्तुभों को ग्रहण नहीं करना चाहिये । मेरे ध्म कौ म्यदिा 
मुञ्ञे भर मेरे कुडुम्बियों को भी एसे समय पर मांस इत्यादिका 
उपयोग करने से रोकती है । इसलिए आप जिस खतरे फो देखते 
है, उसे मुक्ते उठाना ही चाहिये । प्रर आपसे मै एक यात चाहता 
हूं । आपकी चिकित्सातोर्मे नहींकलूगा। परर सुस्े वालक की 
माड़ी ओौरहृदय को देखना नही आता है । जल चिकित्साकी 
मुके थोड़ी जानकारी है। उन्हीं उपचारो को मै करना चाहता 
ह, कन्तु यदि भाप तियमूवंक सणिलाल की तवीयतदेखने के 
लिये आते रहँ तो र्म आपका मामार ओर उपकार मनूगा 1” 
डाक्टरये एक पारसौ सज्जन--बड़े ही अच्छे विचारके। 

वापूकी कठिनाइयों को समक्षकर उन्दने उनके इच्छानुसार 

आना स्वीकार कर लिया। मणिलाल की अवस्था उस समय 

केवल दस वषं की थी 1 मणिलाल को जव बापू भीरडक्टरकी 

वातचीतस्े वाप केहृदय का कुछ आभास मिला; तव स्वयं 

उन्हने कहा--“वापू के मन को इससे मौर भी साहस्र मिला; 

ओर वे जल-चिकित्सा करने लगे ।” 

किन्तु ज्वर दुर नही होता था, जव रात हौततीषी, तव 

मणिलाल बड़-वडाने भी गते । कभी-कभो ज्वर 104 दिगिरी 

तक पहुंच जाता था । बाप वड़े चिन्तित ये--बड़े आकुलये 1 वे 

सोचा क्रतेये कि “यदिकषडकेकोवेहाथसेयोवंठे,तोसंसार 

उर क्या करेगा? वड़े भाई क्या कहुगे? क्यौ न उन्होने 

उवटर की वातमानी; ओर क्यों न उन्हौनि दूसरे आक्टरोमे 
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सलाहलो ? मां-बाप को क्या भधिकारथा, किये अपनी 
अधूरी वुद्धि की लड़के के जीवन पर परीक्षा करते 1“ पर जहां 
वाप यहं सोघते वहीं दूसरी मोर उनके हृदय मे यह भी गजा 
करता था--“जीव, जो तु पने ्िये करता है, वही ल्के के 
लिये भौ-कर) इससे परमेश्वर को संतोप होगा 1 तुज्ञे जल 
विकित्सा षर श्रद्धा है, दवा पर नहीं । डाक्टर जीवन-दान तो 
देते नही) उनकेभीतो प्रयोगी न! जीवनकीठोरीतो 
एकमात्र्दश्वरकेहाथमेहै। ईश्वरकानाम ने ओररउसपर 
शद्धा रख । जपने साग कोन छोड़ 1" 

यद्यपि बापू के हृदय मेंक्क्षावत उठपडाथाः; पर बापूने 
अपने माँ को न छोड़ा । वे अपने मणिलल को व्याम" के भरोसे 
पर छोडकर धमे पर अटल रहै, भौर बरावर जल चिक्रित्सा 
करते रहै । जव "राम प्र इतनी श्रद्धा भौर इतना विद्वास, 
तवे फिर राम वापर को कंसे भ्रूल सकता धा? शनैः-शनैः 
मणिलाल का ज्वर कम होने लगा, ओर कृ दिनों मँ वै पूर्णेरूष 
सेस्वस्थहौगये। बापूने (यमःको धन्यवाददिया। परव्या 
बापू के धन्यवादकोरामने ग्रहण क्रिया होगा? क्योकि भपने 
वरदो की खवर लेना तो वह्‌ जपना कर्तव्य समञ्षता है । 

वापूकेष्राम' कोवाप्रू कौ बड़ी चिन्ता रहतीथी। बापू 
अपने हृदय में जब उपने पुकारतेये, या जव उसकी सहायता की 
उन्ह मारवश्यकता प्रतीत होती थी, तव वह्‌ शीघ्र वाप के पास 
पहुंच जाताया ! एक वार बापु लाहौर से दिल्ली जा रहैथे। 
दिल्ली से उन्हे कलकत्ते एक समामे भाषण देने के लिये परटुचना 
था । तीसरे दँ का टिकट लेकर लाहोर स्टेशन पर रेलगादीमें 
बैठने के लिए खड़े हए, प्र जव गाड़ी आई तो उसमे भपार 
भीड़! बापू चिन्तामे पडगथे। नामतो वापू कासभी लोग 
' जानते ये, किन्तु उनकी आकृति से सभी लोग परिचित न थे । 
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एक कुली पहुंचा बापू के पाच । बोला, "चौदह अनेषेदोतो 
गाद्धोमेविठाद्‌ू।" 

वापर को कलकत्ते पहुंचना आवश्यक था । इसलिये वे तंयार 
हो गये । कुली ने गठरो की तरह वाप्‌ को डिव्वे म डाल दिया। 
पर डिन्वेके भीतरतो तिल रखने काभी स्थान नही बापू 
ज्यो-त्यो करके खड़े हो गये । ठेलमठेल ओर धक्कम-धक्का का 
इतना जोर था, कि बापू काशरीरवूर-चूरहो गया । परकरते 
क्या ? दूसरों की तरह क्षगड़ तो सकते नही ये ! चुपचाप एक 
किनारेपर खड़े रहै । माखिर कुछ देर पद्यात्‌ कुष तोगों का 
ध्यान उनकी ओर गया, मौरजवे ध्यान गया, तो सहानुभूति 
भी उत्पन्न हो उठी । कोई एक वोल उडा-"वेठ क्यों नही 


जाते भाई, वड़े क्यों हो ?” 

पर वैठेतो कहां वे? आखिर कहने वाले ने चिसककर 
बगलमे वैढा लिया । अव नाम-घाम की पूछ होने लगी । जव 
पता चला, कि यह गांधीजी है, तव सारे डिव्वे मेँ सन्नाटाछा 
गय भौर सोये हुए लोग अपने आप उठकर वैठ गये । इस घटना 
की भी चर्चाकरते हुए वापूनेलिखा है करि “ईववरने उन्हे ठेते 
समय पर सहायता भेजी, जव उन्हें सहायता कौ वहुतवद्री 
आवश्यकता थी । 

वर्योन हो, वे जव राम के भरोते प्रये, तवे "साम" को 
ठीक समय पर उनकी सुधि लेनी ही चाहिये 1 


राम के भरोे पर वाप मृत्युते भी लड़ जति ये । 1946 
के वे दिन। नोआखाली में मौत चादर तानकर सोर हुई थी । 
गांव-के-गाव विध्वंस हो गये ये, नगर-कै-नगर उजड़ गवे ये, भौर 
घरहो गये ये ढीह्‌। स्मी, पुरुष, वृद्ध जौर वालक सभी हाहाकार 
कर रटेय, समौ चीत्कार कर रे थे ) मृत्यु के भयानक पंजेको 
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देवकर किसी मे साहस न होता था, कि कोई नोखालौके 
भीतर अपना पैर सके । मुस्लिम लीग के स्वयंसेवक हाय मँ 
चुरा लेकर मृत्यु की विभीपिकाके रूपमे जाल की तरद्‌ फले 
हुए ये । जाने वातत वायुयान पर जत्तिये, व से ही चलते 
इए मकानों तथा च्तार करते हृए मदूष्यों को देखकर लौट 
अत्तिये। 

परबापू तो एसे लोगों मेनये, जिन मृत्युकौ विभीषिका 
भयभीत कर सकती । वापू नोभाखाली के निवासि्यो के क्रन्दने 
गौर उनके चीत्कार को सुनकर अहिसा की पताका लिये हुए 
नौमाखासी मे चुप गए । नोभाखाली में क्या चूपे वापू, चुत 
मृत्यु कै धर में। मृत्यु के उस भयानक घरमें घुसते हृष वापूने 
एक स्थान पर कहा था--“भै यहां अपने कुछ नवीन प्रयोग 
करूंगा, जिसमे मेरी भदिसा की परीक्षा होगी। यदि मुक्भें 
पर्याप्त साहस होगा, ओर उस साहस को भं अपनी अ्हिसा से 
मिला सकातोर्म हिन्दुओं ओर मुसलमानों, दोनों को प्रमाणित 
कर सक्रुगा। यहां म मकेले गाँवों काश्चमणकर्गा। मेरे दल 
के सभी लोग अलग-अलग गांवों मे जाकर अहा तथा 
साभ्प्रदायिक एकता का प्रचार करेगे 1“ 

फिर एक-दूसरे स्थान परवापूने कहा धथा--^भं यहां सत्य 
ओर भिषा कौ परीक्षाकेही लिए नही, बल्कि स्वतः अपनी 
परीक्षाकरे लिये जाया हुमा हूं । मेरा उदे षय यहां एक महीने वक 
रहुफर जपते जीवन के महान ध्येय साम्प्रादायिक एकता के विये 
अन्त्र धरयत करने का है! मदि जावद्यक हमा तो मै अपना 
प्राण भी विस्रन्तिकरदूंगा। मरी इच्छा यहहै, किमे यहां एक 
मुखलिम लीग के धर्‌ मे उसके कुटुम्ब के एक सदस्य की तरद्‌ 
रहं ओर मृखलमानो से सम्पकं वद्ाङ !** 

याप नोनाख्यली कै एक-एक गाव मे गये, एक-एवः घरं 
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गये । रेसे-ठेसे गावो मे वापू गये, जो श्मशान हो गेये, ओर 
जहां मृ्युनेभी वापु के चरणों पर मस्तकटेक दिया 1 वापने 
धूम-घूमकर एेसा "राम धुन" गाया, कि विभीपिका सहूदयता के 
रूपमे षदल गई, ओर खंजर चलाने वाले वरसाने लभे फूल ! 
वापू विजयी होकर लौटे-- महान्‌ विजयी । पर वही विजयी वापू 
दिल्ली मेँ मृत्यु कीमोदमें सो गये। पर क्यामृत्युनेवप्ूको 
पराजित किया? नहीं, रामके भरौक्ेपर रहने वाले वापूको 
तो मृत्यु कभी पराजित नहीं कर सक्ती धी । फिर क्या, वापू 
स्वयं धरती वालों से उवगयेथे? 
-वापूगौरवापुके!साम'कै "अतिरिक्त इस रहस्य को दुसरा 
कौन जान सकतादहै? 
[10 , 


